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निवेदन 


इस पुस्तक में मेरी अ्रन्तयात्रा में पड़ेनेवाले कुछ प्रदेश हैं । यात्रा 
के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर । अपना 
रास्ता ,निकालती हुई बुद्धि जहाँ कहीं सार्मिक या भावाकषक स्थलों 
पर पहुँचती है वहाँ हृदय थोड़ा-बहुत रमता ओर अपनी प्रवृत्ति के 
अनुसार कुछ कहता ग़या है। इस प्रकार यात्रा के श्रम का परिहार 
बा र है। बुद्धिपय पर हृदय भी अपने लिए कुछ न कुछ पाता 
रहा है । 

बस, इतना ही निर्वेद्न करके इस बात का निर्णय में विज्ञ 
पाठकों पर ही छोड़ता हूँ. कि ये निबन्ध विषय-प्रधान है या व्यक्ति 
प्रधान । 
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चिन्तामणि 
भाव या सनोविकार 


जुभूति के इन्द्र ही से प्राणी के जीवन का आरम्भ होता है। 
'चैआणी भनुष्य भी केवल एक जोड़ी अज्ञभूति लेकर इस संसार से 
| षच्चे के छोटे-से हृदय में पहले सुख और दुःख की सामान्य 
अलुभूति भर के लिए जगह होती है।- पेट का भरा या खाली रहना 
दी ऐसी अनुभूति के लिए पर्याप्त होता है। जीवन के आरमस्म में 
बा दोनो के चिह्न हँसना और रोना देखे जाते हैं | पर ये अजुभूवियों 
विशेष. मान्य रूप में रहती हैं; विशेष-विशेष विषयों की ओर 
विशेष रूपों में शान-पूर्वक उन्मुख नही द्वोती । 

रखतेव यों के बोध का विधान होने पर ही उनसे सम्बन्ध 
योग जी इच्छा को अनेकरूपता के अनुसार अजुभूति ६६३ लक 
घटित हो जो भाव या मनोविकार कहलाते दै कक शलर 
, 5 सकते हूँ कि सुख और दुःख की मूल अनुभूति ही विषय-मेंद के 
उधार, विकारों 2 दाल, उत्साह, आश्चय, क्रोध, भय, करुणा, इणा इत्यादि 
कब की जटिल रूप धारण करती है। जैसे, यदि कप 
साथ 'ई घुभने की पीड़ा हो तो केवल सामान्य कि का ह्तो हि 

 इ ५ प.जान हो जाय कि सई. चभानेवाला का व्यक्ति है त मा 
| भावेना कप और शायर बृतिियों के साथ लि 
उसे सनोविकार की थोजवाःकरेगी जिसे क्रोध कहते है। जिस 


२्‌ चिन्तामणि 


बच्चे के पहले अपने ही दुःख का ज्ञान होता था, चढ़ने पर 
असंलक्ष्यक्रम अनुमान-द्वारा उसे ओर बालकों का कष्ट या रोना देखकर 
भी एक विशेष प्रकार का दुःख होने लगता है जिसे दया या करुणा 
कहते है । इसी प्रकार जिस पर अपना वशन हो ऐसे कारण से 
पहुँचनेवाले भावी अनिष्ट के निश्चय से जो दुःख होता. है वह भय 
कहलाता है | बहुत छोटे बच्चे के, जिसे यह निश्चयात्मिका चुद्धि नहीं 
होती, भय कुछ भी नहीं होता । यहाँ तक कि उसे मारने के लिए हाथ 
उठाएँ तो भी वह विचलित न होगा; क्‍योंकि चह यह निश्चय नहीं 
कर सकता कि इस हाथ उठाने का परिणाम दुःख होगा । 
सनोविकारों या भावों की अनुभूतियाँ परस्पर तथा सुख या दुःख 
की मूल अनुभूति से ऐसी ह्वी भिन्न होती हैं. जैसे रासायनिक मिश्रण 
परस्पर तथा अपने संयोजक द्रव्यों से भिन्न होते हैं। विपय-बोध की 
विभिन्नता तथा उससे सम्बन्ध रखनेवाली इच्छाओं की विभिन्नता के 
अनुसार मनोविकारों की अनेकरूपता का विकास होता है । द्वानिया 
दुःख के कारण में हानि या दुःख पहुँचाने की चेतन वृत्ति का पता पाने 
पर हमारा काम उस मूल अनुभूति से नहीं चल सकता जिसे दुःख कहते 
हैं; बल्कि उसके येग से संघटित क्रोध नामक जदिल भाव की 
आवश्यकता होती है। जब हमारी इन्द्रियोँ दूर से आती हुई क्लेश- 
कारिणी बातों का पता देने लगती हैं, जब हमारा अन्तःकरण हमे भावी 
आपदा का निश्चय कराने लगता है, तब हमारा काम दुःख मात्र से 
नहीं चल सकता; बल्कि भागने या बचने की प्र रणा करनेवाले भय से 
चलता है। इसी प्रकार अच्छी लमनेंवाली वस्तु या व्यक्ति के प्रति 
जो सुखालुभूति होती है उसी तक अयल्लवान प्राणी नहीं रह सकता; 
बल्कि उसकी शआराप्ति रक्षा या संयोग की प्रेरणा करनेवाले लोभ या 
प्रस॒ के वशीभूत होता है। 
अपने मूल रूपों में सुख और दुःख दोनों की अजुभूतियोँ कुछ वँधी 
हुईं शारीरिक क्रियाशों की ही प्र श्णा प्रवृत्ति के रूप में करती है उनमे 
'भावना, इच्छा ओर प्रयत्न की अनेकरूपता का स्फुरण नहीं होता । 


्ा 
जा ७७ : 
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विशुद्ध सुख की अनुभूत्रि होने पर हस बहुत करेंगे--दौ।तत निकालकर 
हँसेंगे, कूदेंगे या सुख पहुँचानेवाली वस्तु से लगे रहेंगे; इसी प्रकार 
शुद्ध दुःख में हम बहुत करेंगे--हाथ-पैर पटकेंगे, रोएँगे, चिल्लाएँगे या 
डुःख पहुंचानेवाली वस्तु से हटेगे। पर हम चाहे कितना ही उछल- 
कूदकर हँसें, कितना ही हाथ-पैर पटककर रोएँ, इस हँसने या रोने 
को प्रयत्न नहीं कह सकते । ये सुख और दुःख के अनिवाय' लक्षण 
मात्र है जो किसी प्रकार की इच्छा का पता नहीं देते । इच्छा के बिना 
कोई शारीरिक क्रिया प्रयत्न नहीं कहला सकती | 
शरीर-धम मात्र के प्रकाश से बहुत थोड़े भावों की निर्दिष्ट और 
पूण व्यज्लना हो सकती है। उदाहरण के लिए कम्प लीजिए | कस्प 
शीत की संवेदना से भी हो सकता है, भय से भी, क्रोध से भी और 
प्रेस के वेग से भी। अतः जब तक भागना, छिपना या मारना-कपटना 
इत्यादि प्रयत्नों के द्वारा इच्छा के स्वरूप का पता न लगेगा तब तक भय 
या क्रोध की सत्ता पूर्णतया व्यक्त न होगी। सभ्य जातियो के बीच 
इन प्रयत्नो का स्थान बहुत कुछ शब्दों ने ले लिया है। मुँह से निकल 
हुए बचन ही अधिकतर भिन्न भिन्न प्रकार की इच्छाओं का पता देकर 
भावों की व्यज्लनना किया करते हैं ! इसी से खाहित्य-मीमांसकों ने 
अजनुभाव के अंतर्गत श्राश्रय की उक्तियों को विशेष स्थान दिया है। 
क्रोधी चाहे किसी ओर मकपटे, या न मपटे, उसका यह कहना 
ही कि मैं उसे पीस डालेगा? क्रोध की व्यञ्ञना के लिए काफ़ी होता है 
इसी प्रकार लोभी चाहे लपके या न लपके, उसका यह कहना ही कि 
“कही वह वरतु हमे मिल जाती ! उसके लोभ का पता देने के लिए 
बहुत है। वीर॒रस की जैसी अच्छी और परिष्क्रत अलुभूति उत्साहपूर्ण 
सक्तियों ह्वारा होती है वैसी तत्परता के साथ हथियार चलाने और रण- 
'न्षेत्र में छछलने-क्ूदने के वर्णन में नहीं। बात यह है कि भावों द्वाय 
प्रेरित प्रयत्त या व्यापार परिमित होते हैं। पर वाणी के प्रसार की 
, कोई सीमा नहीं। कक्तियों में जितनी नवीनता और अनेकरूपता आ 
सकती -ै या भावों का जितना अधिक वेग व्यज्ञित हो सकता है उतना 
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अनुभाव कहलानेवाले व्यापारों-द्वारा नही | क्रोध के वास्तविक व्यापार 
तोड़ना-फोर्ड्ना, मारन[-पीटना इत्यादि ही हुआ करते हैं; पर क्रोध की 
उक्ति चाहे जहाँ तक बढ़ सकती है। 'किसी को धूल में मिला देना, 
चटनी कर डालना, किसी का घर खोदकर तालाब बना डालना? ता 
सामूली बात है। यही बात सब भावों के सम्बन्ध में सममिए। 
'समस्त मानव-जीवन के अवर्चक भाव था मनोविकार ही होते हैं । 
मनुष्य की ग्रवृत्तियों की तह से अनेक प्रकार के भाव ही प्ररक के 
रूप में पाए जाते हैं। शील या चरित्र का मूल भी भावों के विशेष 
प्रकार के संघटन में ही समझना चाहिए । लोक-रक्षा ओर लोक-रक्न 
की सारी व्यवस्था का ढांचा इन्ही पर ठहराया गया है | धर्म-शासन, 
राज-शासन, मत-शासन--सव में इनसे पूरा काम लिया गया हैं । 
इनका सदुपयोग भी हुआ है ओर दुरुपयोग भी । जिस अकार लोक- 
कंल्याण के व्यापक उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनुष्य के मनोविकार 
काम मे लाए गए है उसी प्रकार किसी सम्प्रदाय या संस्था के संऊकु- 
चित ओर परिमित विधान की सफलता के लिए भी | 
खब प्रकाश के शासन मे--चाहें धर्म-शासन हो, चाहे राज-शासन 
या सम्प्रदाय-शासन--मनुप्य-जाति के भय और लोभ से पूरा कास 
लिया गया हैं.। दुरएड का भय ओर अनुग्रह का लोभ दिखाते हुए राज- 
शासन तथा नरक का भय ओर रवर्ग का लोभ दिखाते हुए घर्म-शासन 
ओर मत-शासन चलते आ रहे है । इनके द्वारा भय और लोभ का 
प्रवत्तेन उचित सीमा के वाहर भी प्रायः हुआ है और होता रहता है। 
जिस प्रकार शासकवर्ग अपनी रक्षा और स्वाथ-सिद्धि के लिए भी इनसे 
काम लेते आए-हैं उसी प्रकार धम-प्रवत्तंक ओर आचार्य अपने स्वरूप- 
वैचित्य की रक्षा ओर अपने प्रभाव की प्रतिष्ठा के लिए भी। शासक- 
वर्ग अपने अन्याय और अत्याचार के विरोध की शान्ति के लिए भी 
डराते ओर ललचाते आए हैं। मत-अवर्त्तक अपने हेप और संकुचित 
विचारों के प्रचार के लिए भी जनता को कँपाते और लपकाते आए हैं। 
एक जाति को मूर्ति-पूजा करते देख दूसरी जाति के मत-अ्रवर्तक ने उंसे 
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, गुनाहों में दाखिल किया है। एक सम्प्रदाय को भस्म ओर रुद्राक्ष 
धारण करते देख दूसरे सम्प्रदाय के प्रचारक ने उनके दर्शन तक में 
पाप लगाया है। भावज्षेत्र अत्यन्त पवित्र क्षेत्र हे। उसे इस प्रकार 
गन्दा करना लोक के ग्रति भारी अपराध सममता चाहिए। 

शासन की पहुँच प्रवृत्ति ओर निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही 
होती है। उनके मूल या मर्म तक उसकी गति नहीं होती । भीतरी या 
सच्ची प्रवृत्ति-निवृत्ति को जागरित रखनेवाली शक्ति कविता है जो धर्म- 
क्षेत्र मे भक्ति-भावना को जगाती रहती है। भक्ति धर्म की रखात्मक 
अनुभूति है। अपने मंगल और लोक के मंगल का संगम उसी के 
भीतर दिखाई पड़ेता है । इस सगम के लिए ग्रक्ृति के क्षेत्र के बीच, 
सनुष्य का अपने हृदय के प्रसार का अभ्यास करना चाहिए। जिस 
प्रकार ज्ञान नर-सत्ता के प्रसार के लिए है, उसी प्रकार हृदय भी | 
रांगास्मिका वृत्ति के प्रसार के बिना विश्व के साथ जीवन का प्रकृत 
सामखस्य घटित नहीं हो सकता । जब मनुष्य के सुख ओर अआननन्‍्द 
का मेल शेष प्रकृति के सुख-सोन्द्य के साथ हो जायगा, जब उसकी 
रक्ता का भाव ठण-गुल्म, वृक्ष-लता, पशु-पक्ती, कीट-पतंग सबको रक्षा 
के भाव के साथ समन्वित हो जायगा, तब उसके अवतार का उदश्य 
पूर्ण हो जायगा और वह जगत्‌ का सच्चा अ्तिनिधि हो जायगा। 
काव्य-योग की साधना इसी भूमि पर पहुँचाने के लिए है। सच्चे 
कवियों की वाणी बराबर यही पुकारती आ रही है-- 
विधि के बनाए जीव जेते हैं जहाँ के तहाँ 
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करे 
दुःख के वर्ग में जो स्थान भय का है, वही स्थान आननदू-वर्ग में 
उत्साह का है। मय में हम गस्तुत कठिन स्थिति के निश्चय से विशेष 
रूप में दुखी ओर कमी-कभी उस स्थिति से अपने को दूर रखने के 
लिए प्रयत्नवान भी होते हैं । उत्साह में हम आनेवाली कठिन स्थिति 
के भीतर साहस के अवसर के निश्चय-द्वारा अस्तुत करमं-सुख की उमग 
में अवश्य प्रयलवान होते है। उत्साह में कष्ट या द्वानि सहने की छढ़ता 
के साथ-साथ कर्म में प्रवृत्त होने के आनंद का योग रहता है । साहस- 
पूर्ण आनन्द की उम्रंग का नाम उत्साह है। कर्म-सोन्दय के उपासक 
ही सच्चे उत्साही कहलाते है। 
जिन कर्मो में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस 
अपेक्षित होता है. उन सबके प्रति उत्कण्ठापूर्ण आनन्द उत्साह के 
अन्तगंत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के 
भी भेद हो जाते है | साहित्य-मीमांसकों नो इसी दृष्टि से युद्ध-बीर, दान- 
वीर, दया-बीर इत्यादि भेद किए हैं। इनमें सबसे प्राचीन ओर प्रधान 
युद्ध वीरता है, जिसमें आघात, पीड़ा क्या मृत्यु तक की परवा नही रहती। 
इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यन्त प्राचीन काल से पड़ता चला 
आ रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कप पर पहुँचते हैं। 
केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में दी उत्साह का स्व॒रूप 
स्फुरित नही होता । उसके साथ आनन्दपूर्स प्रयल्न या उसकी उत्कर्ठा 
का योग चाहिए। बिना वेहोश हुए भारी फोड़ा चिराने को तैयार 
दोना साहस कहा जायगा, पर उत्साह नहीं। इसीं प्रकार चुपचाप 
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बिना हाथ पैर हिलाये घोर प्रहार सहने के लिए तैयार रहना साइस 
ओर कठिन से कठिन प्रहार सहकर भी जगह से न हटना धीरता 
कही जायगी। ऐसे साहस ओर धीरता के उत्साह के अन्तर्गत तभी 
ले सकते हैं जब कि साहसी या धीर उस कास को आनन्द के साथ 
करता चला जायगा जिसके कारण उसे इतने प्रहार सहने पढ़ते हैं । 
सारांश यह कि आआनन्दपूर्रा प्रयत्त या उसकी उत्करठा में ही उत्साह 
का दर्शन होता है; केवल कष्ट सहने के निश्चेष्ट साहस में नहीं। 
क्षति ओर साहस दोनों का उत्साह के बीच संचरण होता है। 

दान-वीर में पअथे-त्याग का साहस अथात उसके कारण होनेवाले 
कष्ट या कठिनता को सहने की क्षमता शन्तहिंत रहती है। दानवीरता 
तभी कही जायगी जब दान के कारण दानी को अपने जीवन-निर्वाह 
में किसी प्रकार का कष्ट या कठिनता दिखाई देगी। इस कष्ट या 
क ठिनता की मात्रा या सम्भावना जितनी ही अधिक होगी, दानवीरता 
उतनी ही ऊँची समझी जायगी | पर इस अथे-त्याग के साहस के साथ 
ही जब तक पूर्ण तत्परता ओर आनन्द के चिह्न न दिखाई पड़े गे तब 
तक उत्साह का स्वरूप न खड़ा होगा । 


युद्ध के अतिरिक्त संसार में ओर भी ऐसे विकट काम होते हैं 
जिनमे घोर शा रीरिक कष्ट सहना पड़ता है ओर प्राण हानि तक की 
संभावना रहती है। अनुसन्धान के लिए तुषार-मण्डित अभ्रभेदी 
अगस्य पव॑तों की चढ़ाई, भ्‌ वदेश या सहारा के रेगिस्तान का सफर, 
ऋर बबंर जातियों के बीच अज्ञात घोर जंगन्नों में प्रवेश इत्यादि भी 
पूरी बीरता और पराक्रम के कम हैं। इनमें जिस आननदपूर्ण 
तत्परता के साथ लोग अबृत्त हुए हैं वह भी उत्साह ही है । 

मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे हटनेवाला श्राणीं नहीं है। 
मानसिक क्लेश की सम्भावना से भी बहुत-से कर्मी की ओर प्रवृत्त होने 
का साहस उसे नहीं होता | जिन बातों से समाज के बीच उपहास, 
निन्‍्दा; अपमान इत्यादि का भय रहता है उन्हें अच्छी ओर कल्याण- 
कारिणी सममते हुए भी बहुत से लोग उनसे दूर रहते हैं। अत्यक्ष 
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हानि देखते हुए भी छुछ प्रथाओं का अनुसरण बड़े-बड़े समकदार ठक 
इसी लिए करणे चलते है कि उनके त्याग से वे बुरे कहे जायँगे, लोगों 
में उनका वैसा आदर-सम्मान न रह जायगा । उसके लिए मान-ग्लानि 
का कष्ट सब शारोरिक ल्केशों से बढ़कर होता है। जो लोग मान- 
अपमान का कुछ भी ध्यान न करके, निन्दा-स्तुति की कुछ भी परवा 
न करके किसी प्रचलित प्रथा के विरुद्ध पूर्ण तत्रता और प्रसन्नता 
के साथ काये करते जाते हैं. वे एक ओर तो उत्साही और वीर कह- 
लाते हैं, दूसरी ओर भारी बेहया । 


किसी शुभ परिणास पर दृष्टि रखकर निन्दा-स्तुति, सान-अपमान 

आदिकी कुछ परवा न करके प्रचलित प्रथाओ का उल्लद्नन करनेवाले वीर 
या उत्साही कहलाते हैं, यंह देखकर बहुत से लोग केवल इस विरुद 
के लोभ में दही अपनी उछल-कूद दिखाया करते हैं | वे केवल उत्साही 
या साहसी कहे जाने के लिए द्वी चली आती हुई प्रथाओं को तड़ने की 
धूम मचाया करते हैं। शुभ या अशुभ परिणाम से उनसे कोई मतलब 
नहीं; उसकी ओर उनका ध्यान लेश मात्र नहीं रहता । जिस पक्ष के 
बीच की सुख्याति का वे अधिक' महत्त्व सममते हैं. उसकी वाहवाही 
से उत्पन्न आनन्द की चाह में वे दूसरे पक्ष के बीच की निन्‍्दा या 
अपमान की कुछ परवा नहीं करते। ऐसे ओछे लोगों के साहस या 
उत्साह की अपेक्षा उन लोगों का उत्साह था साहस--भाव की दृष्टि 
से--कहीं अधिक मूल्यवान्‌ है जो किसी प्राचीन प्रथा कि--चाहे वह 
वास्तव से हानिका रिए। ही हो--उपयेगिता का सच्चा विश्वास रखते 
हुए प्रथा तोड़नेवालों की निन्‍दा, उपद्यास, अपमान आदि सहा करते हैं। 
समाज-सुधार के वर्तमान आन्दोलनों के बीच जिस प्रहार सच्ची 
अनुभूति से प्ररित उच्चाशय और गम्भीर पुरुष पाये जाते है उसी प्रकार 
तुच्छ मनोवृत्तियों-द्वारा श्ररित साहइसी और द्यावान्‌ भी बहुत मिलते 
हैं। मैंने कई छिछोरो और लम्पटो के विधवाओं की दशा पर दया 
दिखाते हुए उनके पापाचार के बड़े लम्वे-चौड़े दास्तान हर दम सुनते 
खुनाते पाया है। ऐसे लोग वास्तव में कास-कथा के रूप में ऐसे 
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चृत्तांतों का वन्‍्मयता के साथ कथन ओर श्रवण करते हैं। इस ढँँचे 
के लोगों से सुधार के काये मे कुछ सहायता पहुँचने के स्थान पर 
बाधा पहुँचने ही की सम्भावना रहती है। 'सुधारः के नाम पर 
खाहित्य के क्षेत्र में भी ऐसे लोग गन्दगी फेलाते पाए जाते हैं | 


उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। किसी भाव के अच्छे 
या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ 
परिणाम के विचार से होता है। वही उत्साह जो कर्तव्य कर्मों के 
प्रति इतना सुन्दर दिखाई पड़ता है, अकतेव्य कर्मों की ओर होने 
पर वैसा श्लाध्य नहीं अतीत होता । आत्मरक्षा, पर-रक्षा, देश-रक्षा 
आदि के निमित्त साहस की जो उमंग देखी जाती है उसके सौन्दर्य 
को परपीड़न, डकेती आदि कर्मों का साहस कभी नहीं पहुँच सकता। 
यह बात होते हुए भी विशुद्ध उत्साह या साहख की अशंसा संखार में 
थोड़ी-बहुत होती ही है। अत्याचारियों या डाकुओं के शी्य॑ और 
साहस की कथाएँ भी लोग तारीफ करते हुए सुनते हैं । 


अब तक उत्साह का प्रधान रूप ही हमारे सामने रहा, जिसमें . 
साहस का पूरा योग रहता है। पर कर्म मात्र के संपादन मे जो तत्प- 
रतापूर्ण आनद ' देखा जाता है वह भी उत्साह ही कहा जाता है। सब 
कामों से साहस अपेक्षित नहीं होता, पर थोड़ा-बहुत आराम, विश्राम 
सुभीते इत्यादि का त्याग सबमे करना पडता है; ओर कुछ नहीं तो 
उठकर बैठना, खडा होना या द्स-पॉँच 'क़दम चलना ही पडता है। 
जब तक आनंद का लगाव किसी क्रिया, व्यापार या उसकी भावना 
के साथ नहीं दिखाई पडता तब तक उसे “उत्साह? की संज्ञा प्राप्त नहीं 
होती | यदि किती प्रिय मित्र के आनो का समाचार पाकर हम चुप- 
चाप ज्यों के त्यों आनदित होकर बैठे रह जाये या थोडा हँस भी दें तो 
यह हमारा उत्साह नहीं कहा जायगा | हमारा उत्साह तभी कहा 
जायगा जब हम अपने मित्र का आगमन सुनते ही उठ खड़े होगे, 
उससे मिलने के लिए दौड पड़े गे ओर उसके ठहरने आदि के प्रबंध, 
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में प्रसन्न-मुख इधर-उधर आते-जाते दिखाइ देंग। प्रयक्ष और कर्म 
संकल्प उत्साह नामक आनन्द के नित्य लक्षण हैं । 

प्रत्यक कस में थोड़ा या बहुत बुद्धि का योग भी रहता दै। कुछ 
कर्मों में तो बुद्धि की तात्परता और शरीर की तत्परता दोनों बराबर 
साथ-साथ चलती हैं। उत्साह की उमंग जिस प्रकार हाथ-पैर चल- 
वाती है उसी प्रकार बुद्धि से भी काम कराती हैं। ऐसे उत्साहवाले 
वीर को कमं-वीर कहना चाहिए या बुद्धि-वीर,--यह अ्रश्न सुद्राराक्षस- 
नाटक बहुत अच्छी तरह हमारे सामने लाता है। चाणक्य और 
राक्षस के बीच जो चोटें चली हैं वे नीति की हैं--शखत्र की नहीं। अतः 
विचार करने की बात यह है कि उत्साह की अभिव्यक्ति बुद्धि-व्यापार 
के अवसर पर होती है. अथवा बुद्धि-द्वारा निश्चित उद्योग में तत्पर 
होने की दशा सं। हमारे देखने में तो उद्योग की तत्परता में ही 
उत्साह की श्रभिव्यक्ति होती है; अतः कर्म-वीर ही कहना ठीक है । 

बुद्धिबीर के दृष्टांव कभी-कभी हमारे पुराने ढंग के शा्ार्थों मे 
देखने को मिल जाते हैं। जिस समय किसी भारी शाख्रार्थी परिडित से 
भिड़ने के लिए कोई विद्याथी आनन्द के साथ सभा मे आगे आता है 
उस समय उसके व॒ुद्धिसाहस की प्रशंसा अवश्य होती है। वह्द जीते 
या हारे, वुद्धिवीर समझा ही जाता है। इस ज़माने में वीरता का 
असंग उठाकर वाग्वीर का उल्लेख यदि न हो तो बात अधूरी ही समम्ती 
जायगी। ये वाग्वीर आज-कल बड़ी-बड़ी सभाओं के मंचों पर से 


लेकर स्त्रियों के उठाए हुए पारिवारिक प्रपंचों तक में पाए जाते हैं 
ओर काफी तादाद में । 


थोड़ा यह भी देखना चाहिए कि उत्साह में ध्यान किस पर 
रहता है--कर्म पर, उसके फल पर अथवा व्यक्ति या वस्तु पर। 
हमारे विचार में उत्साही वीर का ध्यान आदि से अन्त तक पूरी 
कर्म आड्डला पर से होता हुआ उसकी सफलता-रूपी समाप्ति तक 
फैला रहता है। इसी ध्यान से जो आनन्द की तरंगें उठती हैं 
वे ही सारे ' प्रय्न को आनन्दमय कर देती हैं। युद्ध-वीर में 


_ामनावानकजक 
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विजेतव्य जो आलम्बन कद्दा गया है उसका अमभिप्राय यही है 
कि विजेतव्य कर्म-प्रे रक के रूप में वीर के ध्यान में स्थित रहता है 
वह कम के स्वरूप का भी निधोरण करता है। पर आनन्द ओर साहस 
के सिश्रित भाव का सीधा लगाव उसके साथ नहीं रहता । सच पूछिए 
तो बीर के उत्साह का विषय विजय-विधायक कम या यद्ध ही रहता है । 
दान-बीर, दया-वीर ओर धर्म-बोर पर विचार करने से यह बात 
स्पष्ट हो जाती है। दान दया-वश, श्रद्धा-बश या कीर्ति-लोभ-बश दिया 
जाता हैं। यदि श्रद्धा-वश दान दिया जा रहा है तो दान-पात्र वास्तव 
में श्रद्धा का और यदि दया-वश दिया जा रहा दे तो पीड़ित यथाथे में 
दया का विषय या आलम्बन ठहरता है। अतः उस श्रद्धा या दया 
की प्र रणा से जिस कठिन या दुस्साध्य कर्म की प्रवृत्ति होती है उसी 
की ओर उत्साही का साहसपूर्ण आनन्द उन्मुख कहा जा सकता है । 
अतः और रखों मे आलम्बन का स्वरूप जैसा निर्दिष्ट रहता है वैसा 
वीररस में नहीं। बात यह है कि उत्साह एक योगिक भाव है जिसमे 
साहस ओर आनन्द का मेल रहता है। 
जिस व्यक्ति या वस्तु पर प्रभाव डालने के लिए वीरता दिखाई जाती 
है उसकी ओर उन्मुख कर्म होता है और कर की ओर उन्मुख उत्साह 
नामक भाव होता है। स्रारांश यह कि किसी व्यक्ति या बस्तु के साथ 
उत्साह का सीधा लगाव नहीं होता। समुद्र लॉधने के लिए जिस 
उत्साह के साथ हनुमान उठे हैं उसका कारण समुद्र नही,--समुद्र 
लॉघने का विकट कर्म है। कर्म-भावना ही उत्साह उत्पन्न करती है 
वस्तु या व्यक्ति की भावना नहीं | 
किसी कर. के सम्बन्ध में जहाँ आनन्दपूण तत्परता दिखाई पड़ी 
कि हम उसे उत्साह कह देते है। कम के अनुष्ठान में जो आनन्द होता 
हैः उसका विधान तीन रूपों मे दिखाई पड़ता है-- 
१. कम-भावना से उत्पन्न, 
२. फल्न-भावना से उत्पन्न और 
३. आगन्तुक, अर्थात्‌ विषयान्तर से ग्राप्त । 
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इनमें कार्म-भावना-प्रसूत आनन्द को दी सच्चे वीरों का आनन्द 
सममभना चाहिए, जिसमें साहस का योग प्रायः बहुत अधिक रहा 
करता है। सच्चा वीर जिस समय मैदान मे उतरता है उसी समय 
उसमें उतना आनन्द भरा रहता है जितना ओरों को विजय या 
सफलता प्राप्त करने पर होता है। उसके सामने कम ओर फल के बीच 
या तो कोई अन्तर होता ही नहीं या बहुत सिमटा हुआ होता है। 
इसी से कम की.ओर वह उसी मोंक से लपकरता है जिस भोंछ से 
साधारण लोग फल की ओर लपका करते हैं| इसी कमे-प्रवतेक आनन्द 
की मात्रा के हिखाब से शोये ओर साहस का स्फुरण होता है । 
फल की भावना से उत्पन्न आनन्द भी साधक कर्मों की ओर 

हु ओर तत्परता के साथ प्रवृत्ति करता है। पर फल का लोभ 
जहाँ प्रधान रहता है वहाँ कमे-विषयक आनन्द उसी फल की 
भावना की तीत्रता और मन्दता पर अवलम्बित रहता हैं। उद्योग 
के अवाहू के बीच जब-जब फल की भावना मन्द पड़ती है--उसकी 
आशा कुछ धुघली पड्‌ जाती है, तब-तव आनन्द की उमजझ्नः गिर 
जाती है श्रोर उसी के साथ उद्योग म॑ भी शिथिलता आ जाती है। 
पर कर्म-भावना-प्रधान उत्साह बरावर एकरस रहता है। फलासक्त 
उत्साही असफल हे|ने पर खिन्न और दुखी. होता है; पर कमोसक्त 
उत्साही केवल कर्मानुप्ठान के पूर्व की अवस्था में हो जाता है। अतः 
हम कह सकते हैं कि कर्म-भावना-प्धान उत्साह ही सच्चा उत्साह है। 
फल-भावना-प्रधान उत्साह तो लोभ द्वी का एक पच्छुन्न रूप है। 

. उत्साह वास्तव से कर्म ओर फल की मिली-जुली अनुभूति है जिसकी 
अरणा से तत्परता आती है। यदि फल दूर ही पर दिखाई पड़े, 
उसकी भावना के साथ दी उसका लेश मात्र भी कर्म या अयत्न के 
साथ लगा न सालूस हो तो हमारे, हाथ-पाँव कभी न उठे और उस 
"फल के साथ हमारा संयोग ही न हो । इससे कर्म-श्द्भला की पहली 
कड़ी पकड़ते दी फल के आनन्द की भी कुछ अनुभूति होने लगती है। 

यदि दम थद्द निश्चय हो जाय कि अमुक स्थान पर जाने से इमे किसी 
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प्रिय व्यक्ति का दर्शन होगा तो उस निम्थय के प्रभाव से हमारी यात्रा 
भी अत्यन्त प्रिय हों जायगी। हम चल पड़े गे और हमारे अंगों की 
प्रत्येक गति में प्रफुल्लता दिखाई देगी । यही प्रफुल्लता कठिन से कठिन 
कमे के साधन में भी देखी जाती है। वे कर्म भी प्रिय हो जाते हैं 
आर अच्छे लगने लगते हैं। जब तक फल तक पहुँचानेवाला कर्म- 
पथ अच्छा न लगेगा तब तक केवल फल का अच्छा लगना कुछ नहीं | 
फल की इच्छा मात्र हृदय में रखकर जो अयत्न किया जायगा वह 
छ्रभोवमय ओर आननन्‍्द्शून्य होने के कारण निर्जीब-सा होगा । 
५. करम-रुचि-शूल्य प्रयत्न में कभी-कभी इतनी उतावली और आकु- 
लता होती है कि मनुष्य साधना के उत्तरोत्तर क्रम का निवांह न कर 
, सकने के कारण बीच ही में चूक जाता है। मान लीजिए कि एक ऊँचे 
पव त के शिखर पर विचरते हुए किसी व्यक्ति का नीचे बहुत दूर तक 
गई हुंई सीढ़ियाँ दिखाई दीं ओर यह मालूम हुआ कि नीचे उतरने 
पर-सोने का ढ़ेर मिलेगा। यदि उसमें इतनी सजीवता है कि उत्त 
'सूचना के साथ द्वी वह उस स्वर्ण-राशि के साथ एक प्रकार के मानसिक 
सयोग का अनुभव करने लगा तथा उसका चित्त प्रफुल्न और अंग 
सचेष्ट हो गए तो उसे एक-एक सीढ़ी स्वशसयी दिखाई देगी, एक-एक 
सीढ़ी उतरने में उसे आननन्‍द्‌ मिलता जायगा, एक-एक क्षण उसे सुख से 
' बीतेता हुआ जान पड़ेगा और बह प्रसन्नता के साथ उस खणुराशि 
तक पहुँचेगा | इस प्रकार उसके प्रयत्न-काल को भी फल्न-प्राप्ति-काल के 
अन्तर्गत ही समझना चाहिए। इसके विरुद्ध यदि उसका हृदय दुबल 
होगा और उसमे इच्छा मात्र ही उत्पन्न होकर रह जायगी, तो 
अभाव के बोध के कारण उसके चित्त में यही होगा कि कैसे कट से 
नीचे पहुँच जाय | उसे एक-एक सीढ़ी उतरना बुरा मालूम होगा और 
आश्वये नहीं कि वह या तो द्वारकर बैठ जाय या लड़खड़ाकर सुह 
के बल गिर पड़े। 
, फल की विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती 
है, चित में यहीं आता है कि कर्म बहुत कम या बहुत सरल करना 
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पढ़े और फल बहुत-सा मिल जाय। श्रीक्रष्ण ने कर्म-मार्ग से फला- 
सक्ति की प्रबलता हटाने का घहुत ही स्पष्ट उपदेश दिया; पर उनके 
सममाले पर भी आरतबासी इस चासना से अस्त होकर कम से तो 
उदासीन हो बैठे ओर फल के इतने पीछे पड़े कि गरसी में च्राझण को 
एक पेठा देकर पुत्र की आशा करने लगे; चार आने रोज का अनुष्ठान 
कराके व्यापार में लाभ, शत्रु पर विजय, रोग से मुक्ति; धन-धान्‍्य की 
बुद्धि तथा ओर भी ल जाने क्या-क्या चाहने लगे। आसक्ति ग्रस्तुत या 
उपस्थित वस्तु में ही ठीक कही जा सकती है। कर्म सामने उपस्थित 
-रहता है, इससे आसक्ति उसी में चाहिए; फल दूर रहता है, इससे 
उसकी ओर कम का लक्ष्य काफी है जिस आनन्द से कर्म की उत्तेजना 
होती है ओर जो आनन्द कमे करते समय तक बराबर चला चलता 
है उसी का नाम उत्साह है | 
कर्म के सार्ग पर आनन्द-पूव क चलता हुआ उत्साध्ी मनुष्य यदि 
-अन्तिस फल तक न भी पहुँचे तो भी उसकी दशा कर्म न करनेवाले 
की अपेक्षा अधिकतर अवस्थाओं में अच्छी रहेगी; क्‍योंकि एक तो 
-कस-काल में उसका जीवन बीता वह संतोष या अआनन्द में बीता, 
उसके उपरान्त फल को अ्रप्राप्ति पर भी उसे यह पछतावा नरहा 
कि मेने अयत्त नहीं किया। फल पहले से कोई बना-बनाया पदार्थ 
नहीं द्ोता । अनुकूल अयत्न-कर्म के अनुसार, उसके एक-एक अंग की 
योजना होती है। बुद्धि्वारा पूर्स रूप से निश्चित की हुई व्यापार- 
“परम्परा का नास ही अयत्न है। क्रिसी सनुष्य के घर का कोई प्राणी 
बीमार है। ' वह बैद्यों के यहाँ से जब तक ओऔषध ला-लाकर रोगी 
के देता जाता है और इधर-उधर दौोड़-धूप करता जाता है. तब तक 
उसके चित्त में जो सन्‍्तोष रहता है--प्रत्येक नए उपचार के साथ जो 
आनन्द का उन्म्रेष होता रहता है--यह उसे कदापि न प्राप्त होता, 
“यदि बह रोता हुआ वैठा रहता | अयत्न की अवस्था में उसके जीवन 
का जितना अंश सन्‍्तोष, आशा ओर उत्साह में बीता, अग्रयत्न की 
दशा सें उतना ही अंश केवल शोक और दुश्ख से कटवा। 
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इसके अतिरिक्त रोगी के न अच्छे होने की दशा में भी वह आत्मग्लानि 
के उस कठोर दुःख से बचा रहेगा जो उसे जीवन भर यह सोच-सोच- 
कर होता कि मेने पूरा प्रयल्ल नहीं किया। 
कर्म मे आनन्द अनुभव करनेवालों ही का नाम कमंण्य है। धर्स 
ओर उदारता के उच्च कमो के विधान में ही एक ऐसा दिव्य आनन्द 
भरा रहता है कि कर्ता को वे कर्म ही फल-स्वरूप लगते हैं। अत्याचार 
का दमन और क्लेश का शमन करते हुए चित्त में जे उल्लास और 
तुष्टि होती है वही लोकोपकारी कर्म-बीर का सच्चा सुख है। उसके 
लिये सुख तब तक के लिए रुका नहीं रहता जब तक कि फल प्राप्त न 
हो जाथ; बल्कि उसी समय से थोड़ा-थोड़ा करके मिलने लगता है 
जब से वह कर्म की ओर हाथ बढ़ाता है ु 
कभी-कभी आनन्द का मूल विषय तो कुछ और रहता है, पर उध्त 
आनन्द के कारण एक ऐसी स्फूर्ति उत्पन्न होती है जो बहुत-से कामों 
की ओर हष के साथ अग्रसर करती है | इसी प्रसन्नता ओर तत्परता 
को देख लोग कहते हैं कि वे काम बड़े उत्साह से किए जा रहे हैं । 
यदि किसी मनुष्य को बहुत-सा लाभ हो जाता है या उसकी कोई बड़ी 
भारी कामना पूण हो जाती है तो जो काम उसके सामने आते हैं. उन 
सबको वह बड़े हे ओर तत्परता'के साथ करता है। उसक्के इस हे 
ओर तत्परता को भी लोग उत्साह ही कहते हैं| इसी प्रकार किसी 
उत्तम फल या सुख-प्राप्ति की आशा या निश्चय से उत्पन्न आनन्द, 
फलोन्‍्मुख प्रयत्नों के अतिरिक्त और दूसरे व्यापारों के साथ संलग्न हो 
कर, उत्साह के रूप में दिखाई पड़ता है। यदि हम किसी ऐसे उद्योग 
में लगे हैं जिससे आगे चलकर हमें बहुत लाभ या सुख की आशा है 
तो हम उस उद्योग को तो उत्साह के साथ करते द्वी है, अन्य कार्यो 
में भी प्रायः अपना उत्साह दिखा देते हैं । 
यह बात उत्साह ही में नहीं, अन्य मनोविकारों में भी बराबर पाई 
जाती है। यदि हम किसी बात पर कऋ्रद्ध बैठे हैं और इसी बीच में 
कोई दूसरा आकर हमसे कोई बात सीधी तरह भी पूछता है तो भी 
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हम उस पर ऊँ मल्ला उठते हैं। इस ऊुँमलाहट का न तो कोई निर्दिष्ट 
कारण होता है, न उद्द श्य । यह केवल क्रोध की स्थिति के व्याघात 
को रोकने को क्रिया है, क्रोध की रक्षा का प्रयत्न है। इस कमलाहइट 
द्वारा हम यह प्रकट करते हैं कि हम क्रोध में है और क्रोध ही में 
रहना चाहते हैं | क्रोध को बनाए रखने के लिए हम उन वातों से भी 
क्रोध ही संचित करते हैं जिनसे दूसरी अवस्था म॑ हम विपरीत 
भाव प्राप्त करते। इसी प्रकार यदि हमारा चित्त किसी विपय में 
उत्साहित रहता है तो हम अन्य विपयों में भी अपना उत्साह दिखा 
देते हैं। यदि हमारा सन बढ़ा हुआ रहता है तो हम वहुत-से काम 
प्रसन्नतापूर्व # करने के लिए तैयार हो जाते हैं| इसी बात का विचार 
करके सलाम-साधक लोग द्वाकिमों से मुल्ाक्रत करने के पहले अर्द- 
लियों से उनका मिज़ाज पूछ लिया करते है। 


श्रद्धा-भक्ति 


किसी मनुष्य मे जन-साधारण से विशेष गुण वा शक्ति का 
विकास देख उसके सम्बन्ध में जो एक स्थायी आनन्द-पद्धति 
हृदय में स्थापित हो जाती है उसे श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा महत्त्व 
की आननन्‍्दपूण स्वीकृति के साथ-साथ पूज्य-बुद्धि का सब्वार है। यदि 
हमें निश्चय हो जायगा कि कोई मनुष्य बढ़ा वीर, बड़ा सज्जन, बड़ा 
गुणी, बड़ा दानी, बड़ा विद्वान, बड़ा परोपकारी, वा बढ़ो धर्मात्मा है 
तो वह हमारे आनन्द का एक विपय हो जायगा। हम उसका नास 
आने पर प्रशंसा करने लगेंगे, उसे सामने देख आदर से सिर नवा- 
एँगे, किसी प्रकार का स्वाथे न रहने पर भी हम खदा उसका भला 
चाहेंगे, उसकी बढ़ती से प्रसन्न होंगे ओर अपनी पोषित आनन्‍द- 
पद्धति में व्याघात पहुँचने के कारण उसकी निन्‍्दा न सह सकेंगे। 
इससे सिद्ध होता है कि जिन कर्मों के श्रति श्रद्धा द्वोती है उनका होना 
संसार को वाड्छित है। यही विश्व-कामना श्रद्धा की प्रेरणा का मूल है | 

प्रेम और श्रद्धा में अन्तर यह है कि प्रेंम प्रिय के स्वाधीन कार्यों 
पर उतना निर्भर नहीं--कभी-कभी किसी का रूप सात्र, जिससे उसका 
कुछ भी हाथ नहीं ; उसके प्रति प्रेंम उत्पन्न होने का कारण होता है। 
पर श्रद्धा ऐसी नहीं है। -किसी की सुन्दर आँख या नाक देखकर उसके 
प्रति श्रद्धा नहीं उत्पन्न होगी, प्रीति उत्पन्न हो सकती है। प्रेम के 
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लिए इतना ही बस है कि कोई मनुष्य हमे अच्छा लगे; पर श्रद्धा के 
लिए आवश्यक यह है कि कोई मनुष्य किसी बात से बढ़ा हुआ होने 
के कारण हमारे सस्मान का पात्र हो। श्रद्धा का व्यापार-स्थल 
विस्तृत है, प्रेंस का एकान्त। प्रेस में घनत्व अधिक है. ओर श्रद्धा मे 
विस्तार | किसी मनुष्य से प्रेम रखनेवाले दो द्वी एक मिलेंगे, पर उस 
पर श्रद्धा रखनेवालें सैकड़ों, हज़ारों, लाखों क्या करोड़ों मिल सकते 
हैं। सच पूछिए तो इसी श्रद्धा के आश्रय से उन कर्मों के सहत्त्व का 
भाव हृढ होता रहता है जिन्हें धर्म कहते है ओर जिनसे मनुष्य-समाज 
की स्थिति है। कर्ता से बढ़कर कर्स का स्मारक दूसरा नहीं । कम की 
क्षुसता ग्राप्त करने के लिए बार-बार कर्ता ही की ओर आँख उठती है। 
कर्मों से कतो की स्थिति को जो मनोहरता प्राप्त हो जाती है उस पर 
मुग्ध होकर बहुत-से प्राणी उन्न कर्मों की ओर प्रेरित होते हैं | कर्ता 
अपने सत्कर्म द्वारा एक विस्व॒त क्षेत्र में सनुष्य की सद्वृत्तियों के आक- 
'ण्‌ का एक शक्ति-केंद्र हो जाता है । जिस समाज मे किसी ऐसे ज्योति- 
ध्मान्‌ शक्ति-केंद्र का उदय होता है उस समाज में भिन्न-भिन्न हृदयों 
से शुभ भावनाएँ मेघ-खरडों के समान उठकर “तथा एक ओर ओर 
एक साथ अग्रयर होने के कारण परस्पर मिलकर, इतनी घनी दो 
जाती हैं कि उनकी घटा-सी उमड़ पड़ती है और मंगल की ऐसी वर्षा 
होती है कि सारे दुःख और क्लेश बह जाते हैं: । 
हमारे अन्तःकरण से प्रिय के आदर्श रूप का सद्नटन उसके शरीर 
या व्यक्ति मात्र के आश्रय, से हो सकता है, पर श्रद्धेय के आदर्श रूप 
का सद्दटन उसके फैल्लाए हुए कम-तन्तु के उपादान से होता है। प्रिय 
का चिन्तन हस आँख मूँदे हुए, संसार को भुलाकर, करते हैं; पर 
श्रद्धं य का चिन्तन हम आँख खोले हुए, संसार का कुछ अंश सामने 
रखकर करते हैं | यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। प्री प्रिय 
को अपने लिए और अपने को प्रिय के लिए संसार से अलग करना 
चाहता है। प्रेस में केवल दो पक्त होते हैं श्रद्धा में तीन | प्रेम में कोई 
मध्यस्थ नहीं, पर श्रद्धा मे सध्यस्थ अपेक्षित है। प्रमी और प्रिय के 
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बीच कोई ओर वस्तु अनिवाय नहीं, पर श्रद्धालु ओर श्रद्धा य के बीच 
कोइ वस्तु चाहिए। इस बात का स्मरण रखने से यह पहचानना उतना 
कठिन न रह जायगा कि-किसी के प्रति किसी का कोई आनन्दान्तर्मत 
भाव प्रेस है या श्रद्धा । यदि किसी कवि का काव्य बहुत अच्छा लगा, 
किसी चित्रकार का बनाया चित्र बहुत सुन्दर जँचा ओर हमारे चित्त 
में उस कवि या चित्रकार के प्रति एक सुहृद-भाव उत्पन्न हुआ तो वह 
श्रद्धा है; क्योंकि यह काव्य वा चित्र-रूप मध्यस्थ-द्वारा प्राप्त हुआ है। 
प्रेस का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट ओर अज्ञात होता है; पर 
श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। कभी-कभी केवल एक 
साथ रहते-रहते दो प्राणियों सें यह भाव उत्पन्न हो जाता है कि वे 
बराबर साथ रहें; उनका साथ कभी न छूटे। प्रेमी प्रिय के सम्पूर्ण 
जीवन-क्रम के सतत साक्षात्कार का अ्भिलाषी होता है। वह उसका 
उठना, बैठना, चलना, फिरना, सोना, खाना, पीना सब कुछ देखना 
चाहता है। रखार में बहुत से लोग उठते बैठते, चलते-किरते हैं, पर 
सबका उठना-बैठना, चलना-फिरना उसको बेसा अच्छा नहीं लगता । 
प्रेमी प्रिय के जीवन को अपने जीवन से मिलाकर एक निराला मिश्रण 
| तैयार करना चाहता है। वह दो से एक करना चाहता है | सारांश यह 
कि श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों पर से होती हुई श्रद्धाय तक पहुँचती है 
ओर प्रीति से प्रिय पर से होती हुईं उसके कमो आदि पर जाती है । 
'एक में व्यक्ति को कर्मो-हारा सनोहरता प्राप्त होती है; दूसरी में कर्मों 
को व्यक्ति-द्वारा । एक मे कम अधान है, दूसरी में व्यक्ति | 
किसी के रूप को स्वय' देखकर ,हम तुरत मोहित होकर उससे 
प्रेम कर सकते हैं; पर उसके रूप की प्रशंसा किसी दूसरे से सुनकर 
चट हमारा प्रेम नहीं उसड़ पड़ेगा | छुछ काल तक हमारा.भाव लोभ 
के रूप में रहेगा, पीछे वह प्रम में परिणत हो सकता है। यह बात है 
कि प्रेम एक सात्र अपने ही अनुभव पर निभेर रहता है; पर श्रद्धा 
अपनी सामाजिक विशेषता के कारण दूसरों के अनुभव पर भी 
जगती है | रूप की भावना का बहुत कुछ सम्बन्ध व्यक्तिगत 
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रुचि से होता है।अतः किसी के रूप ओर हमारे बीच यदि तीसरा 
व्यक्ति आया तो इस व्यापार मे सामाजिकता आ गईं; क्योंकि हमें 
डस समय यह ध्यान हुआ कि उस रूप से एक तीसरे व्यक्ति को 
आनन्द या सुख मिला ओर इसमे भी मिल सकता है। जब तक हम 
किसी के रूप का वखान सुनकर वाह वाह? करते जायंगे तब तक हम 
एक प्रकार के लोभी अथवा रीभने वाले या क़द्ददान ही कहलाएँगे, पर 
जब हम उसके दर्शन के लिए आकुल होगे, उसे वरावर अपने सामने 
ही रखना चाहेंगे, तब प्र स॒ का सूत्रपात समझा जायगा । श्रद्धाभाजन 
पर श्रद्धावान्‌ अपना किसी अकार का अधिकार नहीं चाहता, पर प्रमी 
प्रिय के हृदय पर अपना आधिकार चाहता है। 
श्रद्धा एक सामाजिक भाव है, इससे अपनी श्रद्धा के बदले में हम 

श्रद्धे य से अपने लिए कोई वात नहीं चाहते। श्रद्धा धारण करते हुए 
हम अपने को उस समाज से समभते हैं जिसके किसी अश पर-- चाहे 
हम व्यष्टि-रूप से उसके अन्तर्गत न भी हों--जान-बूमकर उसने कोई 
शुस प्रभाव डाला। श्रद्धा स्वयं ऐसे कर्मा के प्रतिकार में होती है 
जिनका शुभ प्रभाव अकेले हम पर नहीं, वल्कि सारे मनुष्य-समाज पर 
पढ़ सकता है| श्रद्धा एक ऐसी आनन्‍्द्‌-पूर्य कतक्षता है जिसे हम केवल 
समाज के ग्रतिनिधिरूप मे प्रकट करते हैं। सदाचार पर श्रद्धा ओर 
अत्याचार पर क्रोध यां घृणा प्रकट करने के लिए समाज ने प्रत्येक 
व्यक्ति को प्रतिनिधित्व प्रदान कर रक्खा है। यह काम उसने इतना 
भारी समझा है कि उसका भार सारे मनुष्यों को वाँट दिया है, दो-चार 
माननीय लोगो के ही सिर पर नहीं छोड़ रकक्‍्खा है। जिस समाज में 
सदाचार पर अद्धा ओर अत्याचार पर क्रोध प्रकट करने के लिए जितने 
ही अधिक लोग तत्पर पाए जायेगे उतना ही वह समाज जाग्रत सममा 
जायगा। श्रद्धा की सामाजिक विशेषता एक इसी वात से समझ लिजिए 
कि जिस पर हम श्रद्धा रखते हैं उस पर चाहते हैं कि और लोग भी 
श्रद्धा रखें, पर जिस पर हमारा श्रेम होता है उससे और दस-पाँच 
आदमी प्रंस रक्खें,-इसकी हमे परवा क्या इच्छा ही नहीं होती; 
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क्योंकि हस प्रिय पर लोभवश , एक प्रकार का अनन्य अधिकार या 
इजारा चाहते हैं। श्रद्धालु अपने भाव में संसार को भी सम्मिलित 
करना चाहता है, पर प्रेमी नहीं । 


जब तक समष्टि-रूप में हम संसार के लक्ष्य का बोध नहीं होता 
ओर हमारे अन्तःकरण में सामान्य आदशों की स्थापना नहीं होती 
तब तक हमें श्रद्धा का अनुभव नहीं होता । बच्चों में कतज्ञता का भाव 
पाया जाता है। पर सदाचार के प्रति उस कृतज्ञता का नहीं जिसे श्रद्धा 
कहते है। अपने साथ किए जानेवाले जिस व्यवहार के लिए वे 
कृतज्ञ होते हैं उसी को दूसरों के साथ होते देख को के प्रति कृतज्ञ 
दोना वे देर में सीखते हैं--उस समय सीखते हैं जब वे अपने को किसी 
समुदाय का अंग समभने लगते हैं। अपने साथ या किसी विशेष 
मनुष्य के साथ किए जानेवाले व्यवहार के लिए जो कतज्ञता होती है बह 
अद्धा नहीं है। श्रद्धालु की दृष्टि सामान्य की ओर होनी चाहिए, विशेष 
की ओर नहीं । अपने सम्बन्धी के प्रति किसी को कोई उपकार करते 
देख यदि हम कहे कि उस पर हमारी श्रद्धा हो गंई हैतो यह हमारा 
पाषण्ड है, हम भूठ-मूठ अपने को ऐसे उच्च भाव का धारण-कर्ता प्रकट 
करते हैं। पर उसी सज्जन को दस-पाँच ओर ऐसे आदमियों के साथ 
जब्॒ हम उपकार करतें देखें जिन्हें हम जानते तक नहीं ओर इस 
प्रकार हमारी दृष्टि विशेष से सामान्य की ओर हो जाय, तब यदि 
हमारे चित्त मे उसके प्रति पहले से कहीं अधिक कऋृतज्ञता या पूज्य- 
बुद्धि का उदय हो तो हम श्रद्धालु की उच्च पद॑वी के अधिकारी हो सकते 
है। सामान्य रूप में हम किसी के गुण या शक्ति का विचार सारे संसार 
से सम्बद्ध करके करते है। अपने से या किसी विशेष ग्राणी से सम्बद्ध 
करके नहीं ! हम देखते हैं कि किसी मनुष्य में कोई गुण या शक्ति है 
जिसका श्रयोग वह चाहे जहाँ ओर जिसके प्रति कर सकता है । 

श्रद्धा का मूल तत्त्व है दूसरे का महत्त्व-स्वीकार। अतः जिनकी 
स्वार्थ-बद्ध दृष्टि अपने से आगे नहीं जा सकती अथवा अमभिमान के 
कारण जिन्हें अपनी ही बढ़ाई के अनुभव की लत लग गई है उनकी 
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इतनी समाई नहीं कि वे श्रद्धा ऐसे पवित्र भाव को धारण करें। 
स्वाथियों ओर अभिमानियों के हृदय में श्रद्धा नहीं टिक सकती | उनका 
अन्तःकरण इतना संकृचित और मल्लीन होता है कि वे दूसरों की 
कृति का यथाथे मूल्य नहीं परख सकते | 


स्थूल रूप से श्रद्धा तीन अकार की कही जा सकती है- 

१, प्रतिभा-सम्बन्धित्ती, 

२ शील्र-सम्व॒न्धिनी ओर 

३, साधन-सम्पत्ति-सम्बन्धिनी | 

प्रतिभा से मेरा अभिग्राय अन्तःकरण की उस उद्भाविका क्रिया से 
दे जिसके द्वारा कला, विज्ञान आदि नाना ज्षोत्रों में नई-नई बातें या 
कतियाँ उपस्थित की जाती हैं। यह प्रहण और धारणा-शक्ति से भिन्न 
है, जिसके द्वारा इधर-उधर से प्राप्त ज्ञान (विद्वत्ता ) सब्बित किया 
जाता दे। कला-सम्बन्धिनी श्रद्धा के लिए श्रद्धालु में भी थोड़ी-बहुत 
मासि क निपुणता चाहिए, इससे उसका अभाव कोई भारी त्रूटि नही, 
वह ज्ञम्य है। यदि किसी उत्तम काव्य या चित्र की विशेषता न समभने 
के कारण हम कवि या चित्रकार पर श्रद्धा न कर सके तो यह हमारा 
अनाड्ीपन हे-हमार रुचि-संस्कार की त्रुटि है। इसका उपाय यही है 
कि समाज कला-सम्बन्धिनी सर्मज्षता के प्रचार की व्यवस्था करे, 
जिससे विविध कलाओं के सामान्य आदर्श की स्थापना जन-समूह में 
हो जाय । पर इतन्प होने पर भी कला-सम्बन्धिनी रुचि की विभिन्नता 
थोड़ी-बहुत अवश्य रहेगी। अश्रद्धालु रुचि का नाम लेकर ईष्यां या 
पहक्कार के दोपारोपण से बच जाया करगे। 

पर शील-सम्वन्धिनी श्रद्धा प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। शील 
शी व के सामान्य लक्षण संसार के प्रत्येक सभ्य जन-समुदाय 
म प्रतिष्ठित है। धर्म ही से मनुष्य-समाज की स्थिति है; अतः उसके 

सम्वन्ध में किसी प्रकार का रुचि-भेद, मत-भेद आदि नहीं। सदा- 
. चारो के प्रति यदि हम श्रद्धा नहीं रखते तो समाज के प्रति अपने कर्सव्य 
तर पालन नहीं करते । यदि किसी के दूसरों के कल्याण के लिए भारी 
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स्वाथे-त्याग करते देख हमारे मुँह से 'धन्य-धनन्‍्य” भी न निकला तो 
हम समाज के किसी काम के न ठहरे, समाज को हमसे कोई आशा 
नहीं, हम समाज मे रहने योग्य नहीं। किसी कम में श्रवृत्त होने के 
पहले यह स्वीकार करना आवश्यक होता है कि वह कर्म था तो 
हमारे लिए या समाज के लिए अच्छा है। इस प्रकार की रवीकृति 
कम की पहली तैयारी है। श्रद्धा-दवारा हम यह आनन्द्पूर्वक स्वीकार 
करते हैं कि कम के अमुक-अमुक दृष्टान्त धर्म के हैं, अतः श्रद्धा धर्म की 
पहली सीढ़ी है। धर्म के इस प्रथम सोपान पर प्रत्येक मनुष्य को 
रहना चाहिए, जिसमे जब कभी अवसर आए तब वह कर्म-रूपी 
दूसरे सोपान पर हे। जाय । 

अब रह गई साधन-सम्पत्ति-सम्बन्धिनी श्रद्धा की बात। यहाँ पर 
साधन-संम्पन्नता का ठीक-ठीक भाव समझ लेना आवश्यक है। 
साधन-सम्पत्ति का अनुपयोग भी हो सकता है; सदुपयेाग भी हे 
सकता है ओर दुरुपयेग भी हो सकता है |: किसी को पद्म रचने की 
अच्छी अभ्यास-सम्पन्नता है। यदि शिक्षा द्वारा उसके भाव उन्नत हैं, 
वह सहृदय है तो वह अपनी इस सम्पन्नता का उपयोग मनोहर उद्च- 
भाव-पूर्ण काव्य प्रस्तुत करने में कर सकता है; यदि उसकी अवस्था 
ऐसी नहीं है ते! वह या ते साधारण, भाव- शून्य गद्य के रीतिका, 
शिखरिणी आदि नाना छन्दों में परिणत करेगी या अपनी भद्दी ओर 
कुरुचिपूर्ण भावनाश्रों को छन्दोबद्ध करेगा । उसके इस कृत्य पर श्रद्धा 
रखनेवाले भी बहुत मिल जायँगे। ऐसे व्यक्ति के प्रति जो श्रद्धा होती 
है वह साधन-स्रम्पन्नता पर ही होती है, साध्य की पूणता पर नही । 

देशी कारीगरी, चित्रकारी, संगीत आदि में नियम-पालन के अभ्यास- 
द्वारा प्राप्त इस साधन-सम्पन्नता ही पर इधर बहुत दिनो से अधिक 
ध्यान दिया जाने लगा था और मानव-हृद्य पर इन मनोहारिणी 
कल्लाओं के प्रभाव का बहुत कम विचार होने लगा था। बहुत से पुराने 
मकानों की कारीगरी देखिए तो उससे बहुत-सा काम गिचपिच' किया 
हुआ दिखाई देगा, ऐसे मद्दीन बेल-बूटों की भिन्न-भिन्न पटरियों दीवारों 
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में जमाई हुईं मिलेगी जो बिना आँख को पास ले जाकर सटाए स्पष्ट न 
जान पड़े गे। सारे मकान को एक बार में देखने से इन सबों का सम्सि- 
लित प्रभाव दृष्टि और मन पर क्या पड़ेगा, इसका कुछ भी विचार 
बनाते-वालों ने नहीं किया, यह स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। ऐसे कामों में 
अभ्यास का तथा समय और श्रम के व्यय ( या अपव्य ) का पूरा 
परिचय मिलता है; पर विचार और सहृदता-पू्व क उनके उपयोग का 
वहुत कम | समझने की बात है कि इमारत हाथ पर लेकर देखने की 
चीज नहीं है, द्स-पाँच हाथ दूर पर खड़े होकर देखने की चीज है। 
चित्रकारी की दशा भी इसी प्रकार की हो गई थी | राधाकृष्ण 
कदम्ब के नीचे खड़े हैं। कद्म्ब की एक-एक पत्ती अलग-अलग 
वारीकी के साथ बनी दिखाई पड़ती है। राधा की चुनरी की एक-एक 
वूटी बड़ी सावधानी और मिहनत के साथ बनाई गई है । देखनेवाले 
को यह नहीं जान पढ़ता कि वह कुछ दूर पर खड़ा होकर कदस्ब और 
राधाकृष्ण को एक साथ देख रहा है, बल्कि यह जान पड़ता है कि 
कभी तो पत्तियाँ गिनने के लिए वह पेड़ पर चढ़ता है और कभी नमूना 
लेने के लिए चुनरी हाथ में लेता है। ऐसी रचनाओं के प्रति यदि 
श्रद्धा श्रकट को जायगी तो वह अभ्यास, श्रम और बारीकी अर्थात्‌ 
साधन सम्पन्नता के विचार से होगी, साध्य की पूण ता अर्थात्‌ कला के 
विचार से नहीं जिसका उहँ श्य मानव-हृद्य पर मधुर प्रभाव डालना है। 
संगीत के पेच-पाँच देखकर भी हठयोग याद आता है। जिस 
समय कोई कलावन्‍्त पक्का गाना गाने के लिए आठ अंगुल मुह फेलाता 
पर आ आः? करके विकल होता है उस समय बड़े-बड़े धीरों का 

घैय छूट जाता है--दिन-दिन भर चुपचाप बैठे रहने वाले बड़े-बड़े आल- 
सियों का आसन डिग जाता है। जो संगीत नाद की मघुर गति-द्वारा 
मन सम भाधुय का सच्वार करने के लिए था वह इन पक्‍्के“लोगों के 
हाथ मे पढ़कर केवल म्बस्माम की लम्बी-चोड़ी क्रवायद हो गया | 
श्रद्धालुओं के अन्तःकरण की मार्मिकता इतनी स्तव्ध हो गई कि एक 
सर-्चान के गले से भी इस लम्बी क़वायद को ठीक उतरते देख उनके 
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सुह सेवाह वाह? 'ओहो हो” निकलने लगा | काव्य पर शब्दालकछ्लार 
आदि का इतना बोक लादा गया कि उसका सारा रूप ही छिप गया | 
बात यह हुई कि इन विविध कल्लाओं के जितने अभ्यास गस्य ओर 
श्रम साध्य अंग थे वे तो हद से बाहर घसीटे गए और जितने सहृद- 
यता से सम्बन्ध रखनेवाले थे उन पर ध्यान द्वी न रहा। यदि ये 
कल्ाएँ मूर्तिमान्‌ रूप धारण करके सामने आती तो दिखाई पड़ता कि 
किसी को जलोदर हुआ है, किसी को फ़ीलप्राव! इनकी दशा सोने 
ओर रत्नों से जड़ी गुठली धार की तलवार की-सी हो गई । 
किसी मनुष्य में बहुत अधिक शारीरिक बल देख उस पर जन- 
साधारण की श्रद्धा होती है ओर होनी चाहिए। प्रो० राममूर्ति को 
मोटर रोकते, लोहे के मोटे-मोटे सीकड़ तोड़ते, छाती पर ४० मन का 
पत्थर रखते, हाथी खड़ा करते और गाड़ी दौडाते देख उनके शारी- 
रिक बल के कारण उन पर श्रद्धा होती है। अब इस सम्पन्नता का वे 
सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं और अनुप- 
योग भी कर सकते हैं । वे इसके द्वारा किसी भारी सद्छूट से अपनी या 
दूसरे की रक्ता भी कर सकतें हैं ओर किसी निरपराध को पीडित भी 
कर सकते हैं। पर हमारी श्रद्धा बिना सदुपयोग या दुरुपयोग की 
सम्भावना की कल्पना किए शुद्ध साधन-सम्पन्नता ही पर होती है। 
कोरे विद्वानों के प्रति जो श्रद्धा होती है वह भी साधन-सम्पन्नता ही के 
सम्बन्ध में होती है, उसके उपयोग की निपुणता या प्रतिभा पर निर्भर 
नहीं होती । विद्वत्ता किसी विषय की बहुत-सी बातों की जानकारी 
का नाम है जिसका सम्नय बहुत कष्ट, श्रम ओर ध्रारणा से होता है । 
यह बात विद्वान की प्रतिभा पर निर्भर है कि वह ज्ञान का भण्डारी 
ओर उपयोग-कर्ता दोनों हो--अश्थात्‌ वह उत्तम चिन्तक, वक्ता, लेखक, 
अन्वेषक या कवि भी होकर उस सल्लित साधन का उपयोग करे ओर 
अपने मूल विचारों का अभावपूर्ण प्रकाश करे। यदि विद्वान्‌ में यह 
प्रतिभा नहीं है-यह शक्ति नहीं है तो वह अपनी सम्बित जानकारी 
को कला-कुशल और अतिभाशाली लेखकों या तत्त्वान्वेषकों के सामने 
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रख दे कि वे उससे आवश्यकतानुसार कास लें। इस रीति से उसकी 
विद्वत्ता सामाजिक उपयोग भें आ जायगी | 
भिन्न-भिन्न मानसिक संस्कार के लोगों म॑ किसी विषय से सम्बन्ध 
रखनेवाली श्रद्धा भिन्न-भिन्न मात्रा की हुआ करती है। यदि किसी 
को शारीरिक वल, साहस या चतुराई पर अत्यन्त अधिक श्रद्धा है तो 
वह इनका दुरुपयोग देखकर भी वनी रह सकती है। अत्याचारियों 
के बल, डाकुओं के साहस ओर लम्पटों की चालाकी की तारीफ 
संसार में थोड़ी-बहुत द्वोती ही है। एक बात ओर है। यदि किसी 
पर किसी एक विषय में अत्यन्त अधिक श्रद्धा है तो उसकी अन्य 
विषयो की त्रटियों पर ध्यान नहीं जाता और कभी ध्यान भी जाता है 
तो व भी सुहावनी लगती है । कोई प्रतिभाशाली कवि विलाप्प्रिय, 
मद्यप या-सनकी है तो जो अत्यन्त काव्य-ग्रे मी होंगे उन्तकी घृणा को 
उसके ये दुगगु रा पूर रूप से आकर्षित न कर सकेंगे। यहाँ तक कि 
उसके इन दुगु णों को चर्चा भी वे बड़ी रुचि के साथ करंगे ओर 
सुनेंगे । बात यह है कि सनुष्य का अन्तःकरण एक है । उसकी एक साथ 
दो पररपर विरुद्ध स्थितियाँ नहीं हो सकतीं। इस प्रकार की मानसिक 
स्तव्ध॒ता को श्रद्धान्चता कह सकते हैं। यद्यपि श्रद्धान्ध, समाज में 
उत्तना अनथंकारी नहीं हो सकता, उतना अपराधी नहीं ठद्दराया जा 
सकता, जितना मसदान्ध, क्रोधान्ध या ईरष्यान्ध पर उसको श्रद्धा के 
बढ़ते-बढ़ते क्रियमाण रूप धारण करने पर ओर शील-सस्बन्धिनी 
चेतना के विल्कुल जवाब मित्र जाने पर समाज के अनिष्ट में ब्याज 
से सहायता पहुँच सकती है । 
__अदि किसी अपव्ययी ओर सद्यप कवि पर अत्यन्त श्रद्धालु होकर 
कोई उसकी आर्थिक सद्दायता करता जाता है तो बह उस अन्याय 
आर उपद्रव का थोडा-बहुत उत्तरदाता अवश्य द्वोता हैजो कविजी 


अपने सहवतियो के वीच करने, से समथ' होते हैं । यदि किसी पहल- 


वान के बल पर प्रसन्न होकर कोई उसे हलचा-पूरी खाने के लिए कुछ 
महीना वॉँधता है तो उसके गुण्डेपन के कारण ल्लोगों को पहुँची हुई' 


ला 
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पीढ़ा के दोष का वह कस से कम उतना भाग अवश्य पा सकता है 
जितना इन्द्रकृत हत्या की बैंटाई के समय बहुतों को मित्रा था। 
उद्द श्य के अभाव के बल से यद्यपि इन दोनों श्रद्धालुओं पर दोष 
उतना सटीक नहीं लग सकता; पर समाज की दृष्टि से वे दान के पात्रता- 
सम्बन्धी अविषेक के अभियोग से नहीं बच सकते | 
अब यहाँ पर यह अश्न उठता है कि शील, कला ओर साधन- 
सम्पत्ति--श्रद्धा के इन तीनों विषयों से से किसका ध्यान सनुष्य को 
पहले होना चाहिए और किसका पीछे। इसका बेधड़ंक यही उत्तर 
दिया जा सकता है कि जन-साधारण के लिए शील का ही सबसे पहले 
ध्यान होना स्वाभाविक है; क्योंकि उसका सम्बन्ध मनुष्य मात्र की 
सामान्य स्थिति रक्षा से है। उसके अभाव में समाज या उस आधार 
की स्थिति ही नहीं रह सकती जिसमें कलाओं की उपयोगिता या 
मनोहारिता का प्रसार ओर साधन-स्रम्पत्ति की प्रचुरता का वितरण 
ओर व्यवहार होता है । 
दूसरों की श्रद्धा संसार में एक अत्यन्त वांछनीय वस्तु है; क्‍योंकि 
वह्द एक प्रकार का ऐसा परकीय निश्चय या विश्वास है. जिसके सहारे 
स्वकीय काये सुगम होता है--जीवन की कठिनता कम होती है। 
जिस पर लोगो की अश्रद्धा होती है उसके लिए ठयवहार के सब सीधे 
ओर सुगम मागे बन्द हो जाते हैं--उसे या तो काँटों पर या ढाई 
कोस नो दिन म॑ चलना पड़ता है। पर जो किसी प्रकार दूखरों की 
श्रद्धा सम्पादित कर लेता है उसके पैर रखने के लिए फूलो की पंख- 
ड़ियाँ--आज-कल लाल बनात बिछाई जाती हैं। समाज मे ये वस्तुएँ 
सच्चे गुणियों और परोपकारियों के लिए हैं, पर इन्हें छीनने ओर 
चुराने की ताक में बहुत से चोर, चाई और लुटेरे रहते हैं. जो इंनके 
द्वारा स्वारथ-लाधन करना या अपनी तुच्छु मानसिक वृत्तियों को दृप् 
करना चाहते हैं | इनसे समाज को हर घड़ी सावधान रहना चाहिए-- 
इन्हें सामाजिक दंड देने के लिए उसे खदा सन्नद्ध रहना चाहिए। थे 
ध्यनेक रूपों में दिखाई पड़ते हैं। कोई गेरुआ बस्तर लपेटे धर्म का डंका 
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पीटता दिखाई देता है, कोई देश-हितैषिता का लम्बा चोगा पहने देशो- 
द्वार की पुकार करता पाया जाता है। 
मनुष्य किसी ओर तीन प्रकार से ग्रवृत्त होता है--मन से, वचन 
से ओर कम से | इनमें से मन तो देखने-देखाने की चीज़ नहीं। वाणी 
ओर कार्य-अणाली की नक्कल की जाती है, ओर बड़ी सफ़ाई से की 
जाती है। हितोपदेश के गदहे ने तो बाघ की खाल ही ओढ़ी थी, पर 
ये लोग बाघ की बोली भी बोल लेते हैं। कह्दी-कहीं केवल वचन ही से 
काम निकल जाता है। एक दिन मैं काशी की एक गली से जा रहा था। 
एक ठठेरे की दृकान पर कुछ परदेसी यात्री किसी बरतन का मोल-भाव 
कर रहे थे और कह रहे थे कि इतना नहीं--इतना लो तो लें। इतने 
भय वश दूकानदारजी को ब्राह्नज्ञानियों के वाक्य याद आ 
गए ओर उन्होंने चट कहा--“माया छोड़ो और इसे ले लो |” स्रोचिए 
तो, काशी ऐसा पुरुय-क्षेत्र ! यहाँ न माया छोड़ी जायगी तो कहाँ 
छोड़ी जायगी। थोड़े दिन हुए, किसी लेखक ने कहीं पढ़ा कि प्रतिभा- 
शाली लोग कुछ उम्रता और पागल-पन लिये होते हैं। तब से वे 
नेराबर अपने से इन देने शुभ लक्षणों की स्थापना के यलह्न म॑ लगे 
रहते हैं। सुनते हैं कि पहले भें थे कुछ कृतकार्य भी हुए हैं; पर 
_ शपन को नक़ल करना छुछ हँसी-खेल नहीं, भूल-चूक से कुछ 
सममदारी की वातें मुह से निकल ही जाती हैं । 
जेसे और सब विद्याओ की वैसी ही पर-श्रद्धाकर्षण की विद्या की 
भी आज-कल खूब उन्नति हुई है। आश्चर्य नहीं कि इसके लिए कुछ 
दिनों से एक अलग विद्यालय खुले। श्रद्धा के यथार्थ कारण का जितना 
हो अभाव हो आकर्षण को अपनी विद्या में उतना ही दत्त सममना 
चादिए। आज-कल सार्वजनिक उ्योगों की बढ़ी धूम रहा करती है 
घोर वहुत से लोग निराह्ार परोपकार-ब्रत करते सुने जाते है। ऊपर 
हा जा चुका है कि पर-श्रद्धा के सहारे काय' में सुगमता आती है; 
अतः किसी कार्यखाधन के लिए जो लोग अयल्व-द्वारा दूसरों के हृदय 
मे श्रद्धा उत्पन्न करते हैं वे उस कार्य के अनुसार चतुर, नीति- 
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कुशल,धूत या प्राषण्डी कहे ज्ञाते हैं। पर संसार म॑ बहुत से ऐसे लोग: 
भी होते हैं जिन्हें अपने ऊपर पराई श्रद्वा के चिंतन से जो एक प्रकार 
का आनन्द मिलता है उसकी लत पड़ जाती है। वे पर-श्रद्धा को मनो- 
रखन या मानसिक भोग-विलास की एक सामग्री सममते हैं। वे पराई 
श्रद्धा केवल इसी निमित्त चाहते हैं और किसी उद्द श्य से नहीं। ऐसे 
पर-श्रद्धाभिलाषियों के मानसिक दुग्यसन रहता है और वे उसी 
प्रकार दुग्यसनी कहे जा सकते है जिस प्रकार शराबी, गँजेड़ी और 
चण्डू-बाज आदि | पर समाज की श्रद्धा ऐसे अ्रपव्यय के लिए नहीं है, 
प्रयोजन के लिए है। ऐसे लोग अपनी धुन में कभी-क्ी बड़े-बड़े 
सार्गजनिक काय भी छेड़ बैठते हैं जिनका होना उन्हें इतना अभीष्ट 
नहीं होता जितना अपने द्वारा होना। ये लोग पहचाने इस प्रकार 
जाते हैं कि ये उन कार्यो से अपने नाम का वियोग घड़ी भर भी नहीं 
सह सकते; यहाँ तक कि यदि बे दूसरों को कोई ऐसा काय हाथ में 
लेते देखते है. जिसमें समाज के साधघुवाद की सम्भावना होती है तो 
इनका पेट फूलने लगता है और ये या तो गुप्त रूप से उसमे विश्न की 
व्यवस्था करते हैं या कम से कस उसके महत्त्व के बहुत कम करके: 
दिखाया करते हैं। दूसरी पहचान यह है कि ये लोग ऐसे ही काम 
ठानते हैं जिनका नाम ओर आड़म्बर बढ़ा होता है। 
ऊपर कहा जा चुका है कि श्रद्धावान्‌ अपनी श्रद्धा-द्वारा श्रद्धोय में 
कोई ऐसा परिवर्तन उपस्थित नहीं किया चाहता जिसका अपने लिए 
कोई अनुकूल फल हो | श्रद्धावान्‌ श्रद्धे य को प्रसन्न करने की इच्छा कर 
सकता है; पर उस प्रसन्नता से आप कोई लाभ उठाने की नहीं। श्रद्धा 
न्‍्याय-बुद्धि के पलड़े पर तुली हुई एक वस्तु है जो दूसरे पलड़े पर 
रक्खे हुए श्रद्घोय के गुण, कम आदि के ह्खाब से होती है। श्रद्धा 
सत्कर्म या सद्गुण ही का मूल्य है जिससे ओर किसी प्रकार का 
सौदा नहीं हो सकता । पर जब कि इस व्यापार-युग में ज्ञान बिकता है, 
न्याय बिकता है, धर्म बिकता है--तब अद्धा ऐसे भाव क्‍यों न बिके ९ 
पर असली भाव तो इस लेन-देन के व्यवहार के लिए उपस्थित नहीं: 
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किए जा सकते। खैर, नक़ली सही । एक भाव पर दूसरे भाव की 
क़लई करके हम वाज़ार से क्‍यों न जायों ? अपनी भीरुता या चापलूसी 
के हम “द्धा श्रद्धा! कहकर गलियों और संवाद-पत्रो से क्‍यों न 
पुकारें ? ऐसे झूठे श्रद्धावानों से घिरकर भूठे श्रद्धा पात्र सच्चे अद्धा-पात्रों 
के क्‍यों व मात करे, जब कि आज-कल भूठे मोती सच्चे मोतियों 
के सात करते हैं ९ 

कन्ना-कुशल या सदाचारी अपने चारों ओर प्रसन्नता देखना चाहता 
है; अतःअपनी श्रद्धा-द्वारा हम उसे अपनी प्रसन्नता का निश्चय सात्र 
कराते हैं। हमारी प्रसन्नता से उसे अपनी सामथ्य का बोध हो जाता 
है ओर उसका उत्साह बढ़ता है। इस प्रकार अपनी श्रद्धा-हारा हम 
भी समाज का संगल-साधन करते हैं। दूसरे की श्रद्धा का श्रद्धय पर 
हतता ही प्रभाव पड़ना चाहिए, इससे अधिक नहीं | यदि हमारी 
श्रद्धा के कारण वह हमे किसी प्रकार का लाभ पहुँचाना चाहता है तो 
वह हमारी श्रद्धा को खुशामद समझता है ओर हमारा अपमान करता 
है। श्रद्धा में याचकता का भाव लेश मात्र भी नहीं है। श्रद्धा-द्वारा ' 
हस अपने हृदय का परिचय मात्र देते हैं कि उससे मार्मिकता या धर्म- 
भाव ह---सास्विक आचरण या प्रतिभा की कला से प्रसन्न होने की 
क्षमता है।यदि हमें किसी पर श्रद्धा है तो हमें उसके पास जाकर 
यह कहने की आवश्यकता नहीं है किमद्दाराज ! मेरी यह श्रद्धा स्वीकार 
ह!। इस अकार की स्वीकृति की हमें कोई आवश्यकता नहीं | हस 
अपनी श्रद्धा लिये अपने घर बेठे रह सकते हैं या उसे इस रीति से 
प्रक्८/ कर सकते हैं ज्ञिस पर श्रद्धेय का काई वश नहीं | यदि हम 
किसी सुलेखक पर श्रद्धा है ओर वह हमसे रुष्ट है तो भी हम उसका 
समा चित्र और चरित्र छाप सकते हैं । इसका स्वत्व हमें समाज द्वारा 
प्राप्त 7--इसका हक़ हमसे क़ानूनन हासिल है पर वही यदि हस उस सु- 
लेखक से प्रेस करने चलें, उस्रके खाथ-साथ लग फिरें और हर दम उसे 
पर रह दो बह हमें हटा सकता है। श्रद्धा प्रदर्शित करने का जितना 
जिस्दुत सामाजिक अधिकार हमें प्राप्त है उतना उसके विपरीत भाव 
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अश्रद्धा या घृण प्रकट करने का नहीं; क्‍योंकि श्रद्धा यदि हसने भूल 
या स्वाथ-वश प्रकट की तो किसी की उतनी हानि नहीं, पर यदि 
घुणा भूल से या 6 ष-बश प्रकट की तो व्यर्थ का सन्‍्ताप और दुःख 
फेल सकता है। । 
ऊपर कहा जा चुका है कि श्रद्धा के विषय तीन हें-शील, प्रतिभा 
ओर साधन-सम्पत्ति | शील या धर्म से समाज की स्थिति, प्रतिभा से 
रख़न, ओर साधन-सम्पत्ति से शील-साधन ओर ग्रतिमा-विकास दोनों 
की सम्भावना है श्रद्धोंय समाज क्ली स्थिति या सुख का विधान करता 
है ओर समाज उसकी स्थिति और सुख का विधान करता है। समाज 
अपने श्रद्धालु प्रतिनिधियों को कभी तो उसे आपत्ति से बचाने के लिए 
भेजता है-कभी कुछ भेंट उसके सामने रखने के लिए | श्रद्धावश जो 
दान दिया जाता है वह इसी प्रकार की भेंट है। सच्चा दान दो प्रकार 
का छोता है-एक वह जो श्रद्धा-नश दिया जाता है, दूसरा वह जो दया- 
वश दिया जाता है। परिडतों, विद्वानों ओर धार्मिकों को जो दान 
दिया जाता है वह श्रद्धा-वश दिया जाता है; अंधों, लूलों और लंगड़ों 
को जो दान दिया जाता है वह दया-वश दिया जाता है। श्रद्धा सामथ्य 
के प्रति होती है ओर दय्या असामथ्य_ के प्रति। जन-साधारण अपनी 
दया-द्वारा केवल अखासथ्य के उपस्थित परिणामों का, कुछ स्थान के 
बीच ओर कुछ काल तक के लिए, निवारण कर सकते हैं; अतः श्रद्धा- 
द्वारा वे ऐसे असाधारण जनों को अपने वित्तानुसार थोड़ी-थोड़ी शक्ति 
प्रदान करते हैं जो अखासथ्य' के कारणों के निराकरण से समथ होते हैं। 
श्रद्धा-बश दान में उपयोगिता का तत्त्व छिपा हुआ है। स्मृतियों में 
श्रद्धा-चश दान पर बडा जोर दिया गया है ओर ऐसे दान के विषय में 
पात्नापात्र का विचार भी खूब किया गया है। विद्या-दान से रत 
विद्वानों को, परोपकार में रत कम-वीरों को, मानव-ज्ञान की वृद्धि मे 
तटपर तत्वान्वेषकों को जो अभाव हो उसे हमें समाज की भूख सम- 
मनी चाहिए। इन्हें जो कुछ हम श्रद्धा-वश देते हैं वह ठीक समाज 
के दुरुस्त पेट में जाता है, जहाँ से रख-रूप मे उसका संचार अंग-अंग 
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में होगा है इसके विरुद्ध स्वाथियों, अन्यायियो आदि को जो कुछ 
दिया जाता है वह समाज के अंग में उसी श्रकार नहीं लगता जिस 
प्रकार अतीसार या संग्रहरीवाल को खिलाया हुआ अन्न। भारतवर्ष 
में श्रद्धा का सम्बन्ध दान के साथ इतना गहरा समझा जाता है कि 
अश्रद्धापेक दिया हुआ दान निष्फल साना जाता है; इसी से शुष्क 
प्रधथानसरण के रूप में भी यदि कुछ दिया जाता है तो श्रद्धा का नाम 
ले लिया जाता है। पंडो-पुरोद्चितो को देते हुए यजमान भी कहता है 
कि महाराज ! इतनी ही श्रद्धा हे! ओर पंडे-पुरोहित भी कहते हैं कि 
पजितनी श्रद्धा दो उतना दो?; यद्यपि इन पंडो ओर पुरोहितो के सम्बन्ध 
मेसदा यह निरचय नहीं रहता कि वे बड़े विद्वान, बड़े धार्मिक या बड़े 
परापकारी हैं। सनोविकार के उपयुक्त विषयों के निश्चय में कभी- 
फ्मी उद्धि की भी थोड़ी बहुत आवश्यकता होती है क्योकि एक ही 
व्यक्ति के प्रति किसी को श्रद्धा होती है ओर किसी के अ्श्रद्धा, हसका 
फारग घृणा के अन्तगत अच्छी तरह दिखाया गया है। 
प्रद्धा ओर प्रम के योग का नाम भक्ति है। जब पृूज्यभाव की 
पद के साथ अ्षद्धा-भाजन के सामीप्य लाभ की प्रवृत्ति हो, उसकी 
सचा हु कम रूपा के साक्षात्कार की वासना हो, तब हृदय मे भक्ति का 
प्रादुभोव सममना चाहिए। जब श्रदधेय के दशन, श्रवण, कीतेन, ध्यान 
शादि से आनन्द का अनुभव द्वोने लगे--जब उससे सम्बन्ध रखने 
दाल शुद्धा थे विपया के अतिरिक्त बातों की ओर भी मन आकपित 
शने रूग, नव भक्ति-स्स का सम्घयार समकना चाहिए। जब श्रद्धेंय का 
पटना, पटना, घलना, फिरना, हँसना बोलना, क्रोध करना आदि भी 
दस आप लगने लग, तथ हम समम ले कि हम उसके भक्त हो गए | 
भा ४ पी अयपन्यथा प्राप्त होने पर हस अपने जीवन-क्रम का थोडा या 
धाम पश उसे अपित फरने जो प्रस्तुत होते 8 शाॉर उसके जीवन- 
हुस वर का फिर पुछ प्रसाद रपना चाहन £ | कभी हस सप या 
का यहा छरसत #। साराण यहा कि सक्तिद्रारा 
हैई। भोति साजन थे डजिशाप भनिष्ट सम्यन्ध स्थापिन झर॒त 
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उसकी सत्ता मे विशेष रूप से योग देना चाहते हैं। किस्री के प्रति 
श्रद्धा धारण करके हम बहुत करेंगे समय-समय पर उसकी प्रशंसा 
करेंगे, उसकी निन्‍्दा करनेवालों से मगड़ा करेंगे या कभी कुछ उपहार 
लेकर उपस्थित होगे; पर जिसके प्रति हमारी अनन्य भक्ति हो जायगी 
धह अपने जीवन के बहुत से अवसरों पर हमें अपने साथ देख 
सकता है---बह अपने बहुत से उद्योगों में हमारा योगदान पा सकता 
है। भक्त वे ही कहला सकते हैं जो अपने जीवन का बहुत कुछ अंश 
स्वार्थ (परिवार वा शारीरिक सुख आदि) से विभक्त करके किसी के 
आश्रय से किसी ओर लगा सकते हैं। इसी का नाम है आत्मनिवेदन | 

महात्माओं के ऊपर श्रद्धा मात्र करके हम उन्हे जीवन-शक्ति-द्वारा 
उपाशित कोई फल अर्पित कर सकते हैं; पर उनके भक्त होकर हम 
उन्हें अपने जीवन दी के कुछ अंश को अर्पित कर देते हैं। किसी वीर- 
त्रतती मद्दात्मा पर बहुत श्रद्धालु होकर हम आर्थिक सहायता-द्वारा 
उसके लिए कुछ सुबीता कर सकते हैं, अपने वचनों से उसे प्रसन्न 
ओर उत्साद्दित कर सकते हैं; पर उसके भक्त बनकर हम अपने 
शारीरिक वल को उसका शारीरिक बल बनाएँगे, अपनी जानकारी 
ओर चतुराई के उसकी जानकारी और चतुराई बनाएँगे, चाग्मिता 
को उसकी वाग्सिता बनाएँगे, अपनी तत्परता को उसकी तत्परता 
बनाएँगे; यहाँ तक कि जा कुछ हमसे होगा उसे हम उसका कर डालेंगे 
अर इस प्रकार उसके ज्ञीवन में अपने जीवन का योग देकर उसके 
सामाजिक महत्त्व था प्रभाव को बढ़ाएँगे ओर उसके थोड़े-बहुत हम 
भी भागी होगे। श्रद्धा-द्वारा हम दूसरे के महत्त्व के किसी अंश के 
अधिकारी नहीं ही सकते, पर भक्त-द्वारा हो सकते हैं। यहाँ तक कि 
दूसरे की भक्ति करके हम तीसरे की भक्ति के अधिकारी हो सकते 
हैं। राम पर अनन्य भक्ति करके हनूमान अन्य राम-भक्तों की भक्ति 
के अधिकारी हुए । 

श्रद्धालु महत्त्व को स्वीकार करता है, पर भक्त मद्दत्त्व्की ओर 
अग्रसर होता है। श्रद्धालु अपने जीवन-क्रम को ज्यों का त्यों छोड़ता 
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है. पर मक्त उसकी कॉट-छोँट मे लग जाता है। अपने आचरण द्वारा 
दसरों की भक्ति के अधिकारी होकर [द्वी संसार के बढ़े बड़े महात्मा 
समाज के कल्याण-साधन मे समथे हुए हैं। शुरु गोविन्दर्सिद द्र्सिद्द को 
यदि केवल दण्डवत्‌ करनेवाले ओर गद्दी पर मेंट चढ़ानेवाले श्रद्धालु 
ही मिलते, दिन-रात धाथ रहनेवाल--अपने सारे जीवन को अर्पित 
करनेवाले भक्त न मिलते तो वे अन्याय-द्मन में कभी समथ न होते | 
इससे मक्ति के सामाजिक महत्त्व के, इसकी लोक-द्वितकारिणी शक्ति 
क्रो स्वीकार करने मे किसी के आगा-पीछा नहीं हे सकता। खामसा- 
जिक मद्दत्व के लिए आवश्यक हैं कि याते आकपित करो या 
आकपित है । जेसे इस आकपंण-विधान के विना अगुओं द्वारा 
व्यक्त पिण्डों का आविर्भाव नहीं हा सकता बेसे ही मानव जीवन 
की विशद अभिव्यक्ति भी नहीं हा सकती | 
भक्ति म॑ किसी ऐसे खाजन्निध्य की प्रवृत्ति होती है जिसके द्वारा 
हमारी महत्त्व के अनुकूल गति का ग्रसार ओर गअतिकृल गति का 
सद्कोच होता है। इस प्रकार का सामीप्य-लाभ करके हम अपने ऊपर 
पहरा विठा देते हँ--अपने के ऐस स्वच्छ आदर्श के सामने कर देते 
हैं जिसमे हमारे कर्मा का प्रतिविस्व ठीक-ठीक दिखाई पढ़ता है। 
जिसे अपनी वास्तविक छुद्रता का परिक्ञान अरुचिकर होगा वह खापे- 
छिकता के भय से ऐसे महत्त्वादर्श त्वादर्श का सामीप्य कभी न चाहेगा, दूर 
दूर भागा फिरेगा | हरमीहस? वाले तुम भी? नहीं सह सकते, 'तुम्हीं- 
तुमः की क्‍या वात है ? ऐसे लोग तो स्वयं अपने लिए भक्त ढ ढने 
सिकलते है | भक्ति के लिए देन्य अथांत्‌ दूसरे के सहत्त्व के साथ अपने 
लघुत्व की भावना पहली वात हैं | इख भावना को जब इस मुक्त हृदय 
ऊुध हाकर धारण करंगे आर दसरे पर श्रद्धा कर लेंगे, तव हम 
उसके महत्त्व के सतत साक्षात्कार के लिए--अन्तेक रूपों स॑ परिचय 
के लिए--डसके सामीप्य की इच्छा करते हुए उस श्रद्धा मं अस का 
सी सिश्रण करेंगे ओर अपने वहुत से क्रिया-कलाप के अपने पूल्य मरे स- 
पात्र के अधीन करके स्वयं महत्त्व के अभ्यास से ग्रवृत्त होंगे। जन- 
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साधारण के लिए इस प्रकार के आश्रय-द्वारा महत्त्व की प्राप्ति सुगम 
होती है । जो उच्च पथ पहले कष्टकर और श्रस-साध्य जान पढ़ता है 
वही भक्ति के बल से मनोहर लगने लगता है| 

व्यक्ति-सम्धन्ध हीन सिद्धान्त-सार्ग निश्चयात्मिका बुद्धि को चाहे 
व्यक्त हों, पर प्रवर्तक सन को अय्यक्त रहते हैं। वे मनोरज्जनकारी 
तभी लगतें हैं, जब किसी व्यक्ति के जीवन-क्रम के रूप में देखे जाते 
हैं। शील की विभूतियाँ अनन्त रूपों में दिखाई पड़ती हैं | मनुष्य- 
जाति ने जब से होश सँभाला, तब से वह इन अनन्त रूपो को 
महात्माओं के आचरणो तथा आख्यानों और चरित्र-सम्बन्धी पुरतकों 
में देखती चली आ रही है। जब इन रूपों पर मनुष्य मोहित होता 
है, तब सात्त्विक शील की ओर आप से आप आकर्षित होता है। 
शुल्य सिद्धान्त-वाक्यों मे कोई आकर्षणशक्ति या ग्रवृत्तिकारिणी क्षमता 
नहीं होती । 'सदा सत्य बोलो?, दूसरे की भल्लाई करो?, “क्षमा करना 
सीखो?--ऐसे-ऐसे सिद्धान्त-वाक्य किसी को बार-बार बक्ते सुन बैसा 
ही क्रोध आता है जैसा किसी बेहूदे की बात सुनकर | जे। इस प्रकार 
की बातें करता चला जाय उससे चट कहना चाहिए--बस चुप रहे, 
तुम्हें बोलने की तमीज नहीं, तुम बच्चों या केाल-भीलों के पास 
जाओ। थे बातें हम पहले से जानते हैं। मानव जीवन के बीच 
हम इनके सोन्‍्द्य का विकास देखना चाहते है। यदि तुम्हें दिखाने 
की प्रतिभा या शक्ति हे तो दिखाओ, नहीं।ते चुपचाप अपना रास्ता 
ले! गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आश्रय और परिणाम श्रत्यक्ष 
देते हैं। अचुभवात्मक मन के आकर्षित करनेवाले आश्रय और 
परिणाम हैं, गुण नहीं। ये ही अल॒भूति के विषय हैं। अलुभूति पर 
प्रवृत्ति ओर निवत्ति निर्भर है। अनुभूति मन की पहली क्रिया हे, 
संकल्प-विकल्प दूसरी। अतः सिद्धान्त-पथों के सम्बन्ध में जे 
आलनन्दानुभव करने की बातें हैं--जे। अच्छी लगने की बातें हैं, वे 
पथिकों में तथा उनके चारों ओर पाई जायेंगी। सत्पथ के दीपक 
उन्हीं के हाथ में हैं--या वे ही सत्पथ के दीपक है। सत्त्वोन्मुख 
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प्राणियों के लिए ऐसे पथिकों के सासीप्य-लाभ को कामना करना 
स्वाभाविक हो है । 
सामीप्य से अभिप्राय केवल किसी के साथ-साथ लगा रहना नहीं 

है। श्रवण, कीतेन और स्मरण आदि भी सामीप्य ही के विधान हैं। 
बाह्य और आश्य तर दोनों प्रयल्लों से सामीप्य की सिद्धि होती है। 
स्मरण-द्वारा हम अपने आराध्य को--उसके कर्म-क्षेत्र के अपने 
अंतःकरण के सामने उपस्थित करते हैं) यहाँ पर यह कहा जा सकता 
है कि जब हम इष्ट के कर्म-्षेत्र को सामने लाते हैं तव उसमे ऐसे लेग 
भी तो आ जाते हैं जिन पर हमारी कुछ भी भक्ति नहीं। हाँ अव- 
श्य आते हैं। इनके द्वारा हमारे इशष्ट के स्वरूप का पूर्ण विकास 
दिखाई पडता है--इनके बीच उनका ( इष्ट का ) रंग ओर खुल पड़ता 
है। यदि राम हमारे काम के हैं तो रावण भी हमारे काम का है। 
एक से हम अपने लिए भ्रवृत्ति का क्रम पाते हैं, दूसरे सें निवृत्ति का | 
जीवन में इस निवृत्ति और प्रवृत्ति का प्रवाह साथ-साथ चलता है। 
दुराचारी सी यदि अपने दुराचार का फल संसार के सामने पूर्ण रूप 
से भाग लेता है. तो समाजके लिए उपयोगी ठहर जाता है। राम के 
हाथ से सारे जाने से रावण का जीवन भी साथेक हो गया । यदि 
पापी अपने पाप का फल एक्कांत से या अपनी आत्मा ही में भेगऋर 
चला जाता है तो वह अपने जीवन की सामाजिक उपयोगिता की 
एकमात्र संभावना के भी नष्ट कर देता है। इसी से बहुत से प्राय- 

श्चिचों के विधान में किए हुए पापों का सबके समक्ष कथन आव- 

श्यक होता है । 

पाप का फल छिपानेवाला पाप छिपानेवाले से अधिक अपराधी 

है। पर ऐसे बहुत-से लोग होते हैं जो किसी का घर जलाते हाथ 

जलता है तो कहते है कि होम करते जला है। दुराचारियों के 

जीवन का सामाजिक उपयेोग करने के लिए ही--संसार में धर्म की 

मर्यादा स्थापित करने के लिए ही श्रीकृष्ण ने अजुन को युद्ध में प्रवृत्त 

किया। यदि अधम में तत्पर कौरबो का नाश न होता ओर पांडड 
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जीवन भर सारे मारे ही फिरते तो संसार मे अन्याय ओर अपधर्म 
की ऐसी लीक खींच जाती जे मिटाए न मिटती । जिस समाज में 
सुख ओर वैभव के रंग में रैगी अधर्म की ऐसी लीक दिखाई पढ़े 
उसमे रक्षा करनेवाली आत्मा का अभाव तथा विश्वात्मा की विशेष 
कला के अ्रवतार की आवश्यकता समभनी चाहिए, क्योंकि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने कहा है--- | 

यदा यदा हि धर्मस्थ ग्लानिभंबति, भारत | 

अम्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्‌।॥ 


यदि कहीं पाप है, अन्याय है, अत्याचार है तो उनका आशु फल 
उत्पन्न करना ओर संसार के समक्ष रखना, लोक-रक्षा का कार्य 
है। अपने ऊपर किए जानेवाले अत्याचार और अन्याय का फल 
ईश्वर के ऊपर छोड़ना व्यक्तिगत आत्मान्नति के लिए चाहे श्रेष्ठ 
हो; पर यदि अन्‍्यायी या अत्याचारी अपना हाथ नहीं खींचता है 
तो लोक-संग्रह की दृष्टि से वह उसी प्रकार शआलस्य या कायरपन 
है जिस प्रकार अपने ऊपर किए हुए उपकार का कुछ भी बदला न 
देना क्ृतन्नता है । 

ध्रब भगवडद्धक्ति के लीज्िण। ऊपर जे! कुछ कहा गया उससे 
स्पष्ट हो गया होगा कि मनुष्य की भक्ति के आधार क्या क्‍या हैं। 
मनुष्य विश्व-विधान का एक छुद्र चेतन अंश है। उसके धम, अधर्म, 
दया, निष्ठुरता आदि के भाव विश्व के उतने द्वी अंश से सम्बन्ध रखते 
हैं जितने के भीतर उसे कार्या करना है। यह कार्य और कुछ नहीं, 
अपनी समष्टि-स्थिति ओर सुख-सनन्‍्तोष का प्रयत्न मात्र है। अपने 
कार्यक्षेत्र के बाहर यदि वह अपने इन भावो का सामझस्य ढ,ढ़ता है तो 
नहीं पाता है--कहीं उसे 'जीवो जीवस्य जीवनम? का सिद्धान्त चलता 
दिखाई पड़ता है, कहीं लाठी ओर भेस का। वह सोचता है कि इन 
बातों का अनुसरण मनुष्य-समाज से भी जान-बूमकर क्यों न किया 
जाय; यह नहीं से।चता कि मलुष्य-जाति की स्थिति इन अवस्थाओं से 
बहुत आगे बढ़ी है ओर चेतना की श्रेणी मे उसके आगे की ओर केई 
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भूमि उसे दिखाई नहीं पढ़े रही है। वह दया को निरथेंक समझ 
अपने अन्‍्तःकरण का एक अंग ही खण्डित करना चाहता है। वह 
किसी को काना देखकर अपनी भी एक आँख फोड़ने चलता है। छुछ 
दिनों पहले की सभ्यता मनुष्य-जीवन के देव-तुल्य बनाने में थी; अब 
सर्कट-तुल्य और मत्स्य-तुल्य बनाने में समझी जाने लगी है| पर यह 
सभ्यता जड़त्व ओर नाश की ओर ले जानेवाली है। जब हृदय की - 
कुछ उदाच वृत्तियाँ वे मालूम होने लगी हैं तब ओर प्राणियों की 
अपेक्षा अपने अन्तःकरण की पूर्णता का गवे मनुष्य-जाति कब तक्ष कर 
सकती है १ उसके सार्मिक अंग की व्यापकता के हास ओर स्तव्घता 
की वृद्धि के भयक्कर परिणाम का आभास योरप दे रहा है। अन्तःकरण 
की जितनी वृत्तियाँ हैँ उनमे से कोई निरथेक नहीं--सव का उपयोग 
है। इनमें से किसी की शक्ति फालतू नहीं। यदि मनुष्य इनमें से 
किसी के निष्क्रिय के कार्ये में अभ्यास डालेगा तो अपनी पूर्णता के 
खेोएगा ओर अपनी स्थिति का जोखें म॑ डालेगा | 

मिट्टी के ढेले, गुलाब के पोधे, कुत्ता और बिल्ली की अपेक्षा मनुष्य 
अपने मे अंशी का अधिक अंश समभमता है---उस सर्वात्मा का अधिक: 
अंश समभता है--विश्व-विधान जिसकी नित्य-क्रिया है; अतः: स्थिति- 
रक्षा-विधान की जा-जा बातें अपने में हैं उनका अभाव उससे अंशी 
या सव में मानते नहीं वनता है। दया, दाक्षिण्य, ग्रेंम, क्रोध आदि 
अपनी अंशात्मा से देखते हुए सर्वात्सा सं उनके अभाव की धारणा 
मनुष्य करे ते कैसे करे ? अतः ज्ञान-क्षेत्र मे ईश्वर की खोज हम 
उत्तने ही घेरे में करेंगे जितने में इन्द्रियों की सहायता लेकर वुद्धि 
पहुँचती है, ओर कमे-क्षेत्र मं उसकी भावना हम उसे उतने ही भावों 
से परिसित्त करके करेंगे जितने की हमारे मन में जगह है। हम है, 
हम सममते हैं कि हम हैं ओर हम चाहते हैं कि हम रहें; ऐसी 
अवस्था में हम अपने स्थिति-रक्षा-सम्बन्धी भावों के परमावस्था पर 
पहुँचाकर ही उस परम-भावसय की भावना करेंगे। हम उसे घर्संसय, 
दयामय, प्रे समय मानेंगे ओर यह प्रेम उसी रूप का होगा जिस रूप में 
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उसका व्यवहार संनुष्य-जाति में दिखाई पड़ता है--जिस रूप से मनुष्य- 
जाति को उसकी आवश्यकता पड़ती है। अत्याचारी से पीड़ित होकर 
मनुष्य उसके कोप 'का आह्वान करता है, आपदू-अस्त होकर उसकी 
दया का भिखारी होता है, सुख से सम्पन्न होकर उसके धन्यवाद के 
लिए हाथ उठाता है, भक्ति से पूर्ण होकर उसके आश्रय की वांछा 
करता है। ये द्वी व्यवहार वह मनुष्यों के साथ भी करता है। 
अपने व्यवहार-पथ में आश्रय-प्राप्ति के निमित्त मनुष्य के लिए 
इंश्वर की रवानुरूप भावना ही संभव है | स्वानुभूति ही द्वारा वह उस्र 
परमानुभूति की धारणा कर सकता है। इसी से भ दरि ने 'स्वा नु- 
भूत्येकमानाय” कहकर नमस्कार किया है। यदि चिन्मय में अपनी 
इतनी अनुभूति का भी निश्चय मनुष्य के न हो तो वह प्राथेना आदि 
क्यों करने जाय ? कुत्ते प्रार्थना क्‍यों नहीं करते ! उनमे धर्म की 
प्रतिष्ठा नहीं है--अर्थात्‌ वे चेतना की उस भूमि तक नहीं पहुँचे है. 
जिसमे समष्टिस्थित की रक्षा से सम्बन्ध रखने वाले भावों का सच्नार 
होता है। वे यह नहीं जानते कि एक दूसरे के काटने दौड़ने से 
कुक्‍्कुर-समाज की उन्नति ओर वृद्धि नहीं हे सकती। समष्टि-रक्षा या 
धर्म की ओर प्रवृत्त करनेवाले दया आदि भाव उन्हे प्राप्त नहीं हैं । 
उनमे स्वाथे का भाव है, परमाथे का भाव नहीं । 'घर्मो रक्षति रक्षितः? 
की धारणा उन्हें नहीं होती । जहाँ घर-भाव है वहीं इश्वर की भावना 
है । जिन प्राणियों में जिन भावों का विकास नहीं हुआ हे उनमे 
उनकी चरिताथेता की आवश्यकता प्रकृति नहीं सममझती। 
भक्ति का स्थान मानव हृदय हे--वहीं श्रद्धा और प्रम॒ के संयोग 
से उसका ग्रादुभाव होता है। अतः मनुष्य की श्रद्धा के जे विषय 
ऊपर कहे जा चुके हैं. उन्हीं के परमात्मा में अत्यन्त विशद्‌ रूप से 
देखकर ही उसका मन खिंचता है ओर वह उस विशद्‌-रूप-विशिष्ट 
का सामीष्य चाहता है। उसके हृदय में जो सौन्दय का भाव है, जो 
शील का भाव है, जा उदारता का भाव है, जे। शक्ति का भाव है. उसे 
वह अत्यन्त पूर्ण रूप में परमात्मा में देखता है और ऐसे पूर्ण पुरुष 
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की भावना से उसकी हृदय गदगद हो जाता हे ओर उसका धर्म-पथ 
आनन्द से जगसगा उठता है। धम-द्षेत्र या व्यवहार-पथ में वह अपने 
मतलब भर ही ईश्वरता से प्रयोजन रखता है। राम, कृष्ण आदि 
अवतारों मे परमात्मा की विशेष कल्ला देख एक हिंदू के हृदय की 
सारी शुभ और आनन्दमयी वृत्तियाँ उनकी ओर दौड़ पड़ती हैं, 
उनके प्रेम, श्रद्धा आदि के बड़ा मारी अवलम्ब मिल जाता है, उसके 
सारे जीवन से एक अपूर्व माधुये ओर बल का सत्नार हो जाता है। 
उनके सामीप्य का आनन्द लेने के लिए कभी वह उनके अलौकिक 
रूप सौन्द्य' की भावना करता है, कभी उनकी बाल-तल्लीला के चिन्तन 
से विनोद ग्राप्त करता है, कभी धर्म-बलपूर्ण उनके निर्मल चरित्र का 
गान करता है, कभी सिर क्रुकाकर वन्दना करता है--यहाँ तक कि 
जब जी म॑ आता है, प्रेम से भरा उलाहना भी देता है। यह हृदय 
द्वारा अर्थात्‌ आनन्द अनुभव करते हुए धर्म मे प्रवृत्त होने का सुगम 

मार्ग है। भक्ति हृदय से की जाती है। बुद्धि से भक्ति करना ऐसा ही 
है जैसा नाक से खाना ओर कान से सूधना। हमारे यहाँ भक्ति- 
विधान के अन्तगत श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, अचन, वन्दन, 
दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन थे नो बातें ली गई हैं। जैसा कि 
ऊपर कहा जा चुका है, कोरी श्रद्धा में याचकता का भाव नहीं है, जब 
प्रेस के साथ उसका संयेाग होता है तभी इस भाव की प्राप्ति होती है | 
अश्रद्धावान्‌ श्रद्धाय पर अपने निमित्त किसी प्रकार का प्रभाव डालना 
नहीं चाहता, पर भक्त दाक्षिग्य चाहता है । 

रामलीला, ऋष्णलीला आदि सामीप्य-सिद्धि ही के विधान हैं। 
इस सामीप्य की कामना सक्तवर रसखान ने वड़ी मार्मिकता से इस 
प्रकार प्रकट की है-- 
मानुष हों तो वही 'रसखान? 
बसों सँग गोकुल गाँव के ग्वारन ] 
जो पशु हों तो कहा बस मेरो, 
'.. चलों समिति नन्द के घेनु मकारन॥ 
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पाहन हों तो वही गिरि को; 
जो किए हरि छत्न पुरंदर-धारन | 
जो खग हों तो बछेरो करों, 
मिलि कूल कलिंदी कदंब के डारन || 

रामलीला-दारा लोग वर्ष में एक बार अपने पूज्यदेव की आदशं 
मानव लीला का माघुये देखते हैं। जिस समय दूर-दूर के गाँवों के 
लोग एक मैदान में आकर इकटें होते हैं तथा एक ओर जटा-मुकुटधारी 
विजयी राम-लक्ष्मण की मधुर मूर्ति देखते हैं ओर दूसरी ओर तीरों 
से बिधा रावण का विशाल शरीर जलता देखते हैं उस समय वे धर्म 
के सोंन्द्य, पर लुब्ध ओर अधर्म की घोरता पर . क्षुब्ध हो जाते हैं। 
इसी प्रकार जब हम कृष्णलीला में जीवन की प्रफुल्लता के साथ धर्म- 
रक्षा के अलोकिक बल का विकास देखते हैं, तब हमारी 'जीवन-घारण 
की अमिलाषा दूनी-चोगुनी हो जाती है। हिंदू-जाति इन्हीं की 
भक्ति के बल से इतनी प्रतिकूल अवस्थाओं के बीच अपना स्वतन्त्र 
अस्तित्व बचाती चली आई है--इन्हदीं की अद्भुत आकरंण-शक्ति से' 
वह इधर-उधर ढलने नहीं पाई है। रास और कृष्ण को बिना आँसू 
बहाए छोड़ना हिन्दू-जाति के लिए सहज नहीं था, क्र्योंकि ये अवतार 
अलग टीले पर खड़े होकर उपदेश देनेवाले नहीं थे, बल्कि मानव 
जीवन से पूरो रूप से सम्मिलित होकर उसके एक-एक अंग की 
मनोहद्दरता दिखलानेवाले थे | मंगल के अवसरों पर उनके गीत गाये 
जाते हैं । विमाताओं की कुटलता की, बड़ों के आदर की, दुष्टों के 
दमन की, जीवन के कष्ट की, घर की, वन की, सम्पद की, विपद्‌ 'की 
जहाँ चर्चा होती है वहाँ इनका स्मरण किया जाता है। 

संखार से तटस्थ रहकर शान्ति-सुख पूब क लोक-ध्यवद्दार-सम्बन्धी 
उपदेश देनेवालों का उतना अधिक महत्त्व हिन्दू धर्म में नहीं है जितना 
संसार के भीतर घुसकर उसके व्यवहारों के बीच' सात्त्विक विभूति की 
ज्येति जगानेवालों का है। हमारे यहाँ उपदेशक ईश्वर के अवतार 
नहीं माने गये है । अपने जीवन-हारा कम-सोन्दर्य संघटित करनेवाले 


हि 
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ही अवतार कहे गये हैं। कर्म-सौन्द्य' के योग से उनके स्वरूप में 
इतना साधुय' आ गया है कि हमारा हृदय आप से आप उनकी ओर 
खिंचा पड़ता है। जे कुछ हम करते है---खेलना, कूदना, हँसना, 
घोलना, क्रोध करना, शोक करना, प्रेस करना, विनेद करना--उत्त 
सबमें सौन्द्य' लाते हुए हम जिन्हें देखेंगे उन्हीं की ओर ढल सकते हैं। 
वे दमे दूर से रास्ता दिखानेवाले नहीं है, आप रास्ते में चलकर हमे 
अपने पीछे लगाने क्‍या खींचने वाले हैं। जे। उनके स्वरूप पर 
मेहित न है| बह निस्सन्‍्देह जड़ है। 
'सुनि सीतापत्ति सील सुभाठ | | 
माद न सन, तन पुलक, नयन जल से। नर खेहर खाड ॥ 
जे। उनका नाम सुनकर पुलकित होता है, जे उनके स्वरूप पर 
माहित होता है, उसके सुधरने की वहुत कुछ आशा हे सकती है । 
जे। संसार या मनुष्यत्व का सव था त्याग न कर दें, उनके लिए शुद्ध 
सात्तिविक जीवन का यही मार्ग है। रागों के सम्पूर्ण दमन की अपेक्षा 
रागों का परिष्कार ज्यादा काम से आनेवाली बात है। निर्लिप्त रहकर 
दूसरों का गला काटनेवालों से लिप्त होकर दूसरों की भलाई करने 
वाले लोक-कल्याण के विचार से कहीं अच्छे हैं । 
जनता के सम्पूर्ण जीवन को स्पर्श करनेवाला ज्ञात्र-धर्म है। क्षात्र- 
धर्स के इसी व्यापकत्व के कारण हमारे मुख्य अवतार राम और कृष्ण 
क्षत्रिय है। ज्षात्र-धर्म एकान्तिक नहीं है। उसका सम्बन्ध लोक 
रक्षा से है। 'कोई राजा होगा तो अपने घर का होगा” इससे बढ़कर 
भूठ वात शायद्‌ ही कोई और मिले। झूठे खितावो के द्वारा यह कमी 
सच नहीं की जा सकती। कमं-सोन्द्य की योजना छात्र जीवन में 
जितने रूप में सम्भव है, उतने रूपों में ओर किसी जीवन में नहीं। 
शक्ति के साथ,क्षमा, वैभव के साथ विनय, पराक्रम के साथ रूप-माधु य'॑, 
तेज के साथ केामलता, सुख-भोग के साथ पर-दुःख-कातरता, प्रताप के 
हि कठिन धर्म-पथ का अवलम्बन इत्यादि कर्म-सौन्दय के इतने 
अधिक अकार के उत्कर्ष-योग और,कहाँ घट सकते हैं ? इसी से त्ज्ात- 


श्रद्धा-भक्ति घ३्‌ 


धर्म के सौन्दय में जो मधघर आकर्षण है, वह अधिक व्यापक 
अधिक समर्स-स्पर्शी ओर अधिक स्पष्ट है। मनुष्य की सम्पूर्ण रागा- 
त्मिका वृत्तियों को उत्कषे पर ले जाने ओर विशुद्ध करने की सामथ्य 
उसमे हे 

संसार भे॑ मनुष्य सात्र की संमान वृत्ति कभी नहीं हो सकती 
इस बात को भूलकर जो उपदेश दिए जाया करते हैं वे पाषण्ड के 
अन्तर्गत आते हैं। वृत्तियों की भिन्नता के बीच से जो मार्ग निकल 
सकेगा । वही ल्लोक-रक्षा का मागे होगा--बही धर्म का चलता हुआ 
सागे होगा । जिसमे शिष्टों के आदर, दीनों पर दया, दुष्टों के दमन 
आदि जीवन के अनेक रूपों का सोन्दर्य' दिखाई पड़ैगा, वही 
सर्वींगपूण लोक-धरस का मार्ग होगा। क्षात्र-धर्म-पालन की आव- 
श्यकता संसार भें सब दिन बनी रहेगी। कोई व्यापार-युग उसे नहीं 
हटा सकता। किसी अनाथ अबला पर अत्याचार करने पर एक. 
क्र र पिचास को हम उद्यत देख रहे है। सममाना-बुमकाना या तो 
व्यथे है अथवा उसका समय ही नहीं है। ऐसी दशा में यदि उस 
अबला की रक्षा इष्ट है, तो हमें चटपट उस कर्म में प्रशनत्त होना होगा 
जिससे उस दुष्ट को बाधा पहुँचे। उस समय का हमारा क्रोध कितना 
सुन्दर ओर अक्रोध कितना गर्हित होगा ! 
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जथ वच्चे को सम्बन्धज्ञान कुछ-कुछ होने लगता है तंभी दुःख 
के उस भेद की नींव पड़ जाती है जिसे करुणा कंहते हैं। वच्चा पहले 
यह देखता है कि जैसे हम हैं वैसे ही ये ओर प्राणी भी हैं. ओर 
विना किसी विवेचन-क्रम के, स्वाभाविक प्रवृत्ति द्वारा, वह अपने 
अनुभवों का आरोप दूसरे प्राणियों पर करता है। फिर काय्य -कारण- 
सम्वन्ध से अभ्यस्त होने पर दूसरों के ढुःख के कारण था काय को 
देखकर उनके ढुःख का अनुमान करता है. ओर स्वयं एक प्रकार का 
दुःख अनुभव करता है। प्रायः देखा जाता है कि जब माँ भूठ-मूठ 
“ऊँ! करके रोने लगती है तब कोई-कोई वच्चे भी रो पडते हैं। 
इसी प्रकार जब उत्तके किसी भाई या बहिन को कोई मारने उठता 
है तो तब वे छुछ चत्बल हो उठते है. । 
दुःख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्रोध है| 
क्रोध जिसके प्रति उत्पन्न होता है उसकी हानि की चेष्टा की जाती है । 
करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है. उसकी भल्लाई का उद्योग किया 
जाता है। किसी पर प्रसन्न होकर भी लोग उसकी भलाई करते हैं । 
इस प्रकार पात्र की भलाई की उत्तेजना दुःख और आनन्द दोनों की 
श्रेणियों म॑ रक्खी गई है। आनन्द की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनो- 
विकार नहीं है जो पात्र को हानि की उत्त जना करे, पर ढुःख की श्र णी 
में ऐसा मनोविकार है. जो पात्र की भलाई की उत्त जना करता है। 
लोभ से, जिसे मेने आनन्द की श्रेणी में रक्खा है, चाहे कभी कभी 
ओर, व्यक्तियों या वस्तुओं को हानि पहुँच जाय पर जिसे जिस व्यक्ति 
या वंस्तु का लोभ होगा, उसकी हानि वह कभी नहीं करेगा। 
लोभी महमूद ने सोमनाथ को तोड़ा; पर भीतर से जो जवाहरात निकले 


करुणा ४४ 


उन्तको खूब सेभालकर रक्खा | नूरजहाँ के रूप के लोभी जहाँगीर ने 
शेर अफ़ग़न को सरवाया पर नूरजहाँ को बड़े चेन से रक्खा | 
ऊपर कहा जा चुका है कि मनुष्य ज्यों ही समाज में प्रवेश करता 
है, उसके सुख और दुःख का बहुत-सा अंश दूसरों की क्रिया या 
अवस्था पर अवलम्बित हो जाता है ओर उसके मनोविकारों के 
प्रवाह तथा जीवन के विस्तार के लिए अधिक क्षेत्र हो जाता है। वह 
दूसरों के दुःख से दुखी ओर दूसरों के सुख से सुखी होने लगता है। 
अब देखना यह है कि दूसरों के दुःख से दुखी होने का नियम जितना 
व्यापक है क्या उतना ही दूसरों के सुख से सुखी होने का भी ;/ में 
समभता हूँ, नहीं। हम अज्ञात-कुल-शील मनुष्य के दुख को देखकर 
भी दुखी होते है। किसी दुखी मनुष्य को सामने देख हम अपना 
दुखी होना तब तक के लिए बन्द नहीं रखते जब तक कि यह न 
मालूम हो जाय कि वह कोन है, कहाँ रहता है ओर कैसा है; यह 
ओर बात है कि यह जानकर कि जिसे पीड़ा पहुँच रही है उसने कोई 
भारी अपराध या अ्रत्याचार किया है हमारी दया दूर या कम हो 
जाय। ऐसे अवसर पर हमारे ध्यान के सामने वह अपराध या 
अत्याचार आ जाता है और उस अपराधी या श्रत्याचारी का वर्त्त- 
मान क्लेश हमारे क्रोध की तुष्टि का साधक हो जाता है। 
सारांश यह कि करुणा की श्राप्ति के लिए पात्र में दुःख के अति- 
रिक्त ओर किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं। पर आनन्दित हम ऐसे 
ही आदमी के सुख को देखकर हेते हैं जे या तो हमारा सुहृद या 
सम्बन्धी हा अथवा अत्यन्त सज्जन, शीलवान्‌ या चरित्रवान्‌ होने के 
कारण समाज का मित्र या हितकारी हो। यों ही किसी अज्ञात व्यक्ति 
का लाभ या कल्याण सुनने से हमारे हृदय में किसी प्रकार के आनंद 
का उदय नहीं होता। इससे प्रकट है कि दूसरों के दुःख से दुखी होने का 
का नियम बहुत व्यापक है और दूखरों के सुख से सुखी द्वोने का 
नियम उसकी अपेक्षा परिमित है। इसके अतिरिक्त दूसरो के सुखी देख 
कर जे। आनन्द हे।ता है उसका न तो केाई अत्ग नाम रक्खा गया है 
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ओऔर न उसमें वेग या प्रेरणा दवाती है। पर दूसरों के दुःख के 
परिज्ञान से जे। ढुःख हता है वह करुणा, दया आदि नामें से पुकारा 
जाता है और अपने कारण के दूर करने की उत्तेजना करता है | 
जब कि अज्ञात्त व्यक्ति के ढुःख पर दया वराबर उत्पन्न हे।ती है 
तथ जिस व्यक्ति के साथ हमारा अधिक संसर्ग हाता है, जिसके गुणों 
से हम अच्छी तरह परिचित रहते हैं, जिसका रूप हमें भल्ना मालूम 
होता है उसके उतने ही ठुःख पर हमें अवश्य अधिक करुणा होगी । 
किसी भेली-भाली सुन्दरी रसणी के, किसी सच्चरित्र परोपकारी महात्मा 
के, किसी अपने भाई-बन्धु के दुःख में देख हमें अधिक व्याकुलता 
होगी | करुणा की तीव्रता का सापेक्ष विधान जीवननिरवांह की सुगमता 
ओर कार्य-विभाग की पूर्णता के उद्देश्य से समझना चाहिए। 
मनुष्य की प्रकृति स शील ओर सात्विकता का आदि संस्थापक यही 
सने|विकार है। मनुष्य की सजनता या दुजनता अन्य श्राणियों के 
साथ उसके सम्बन्ध या संस द्वारा ही व्यक्त होती है। यदि केाई 
सनुष्य जन्स से ही किसी तिजन स्थान सें अपना निर्वाह करे तो उसका 
कोई कर्म्म सज्जनता या ठुजनता की कोटि में न आएगा। उसके सब। 
-कर्म्म निर्लिप्त होंगे। संसार से प्रत्येक श्राणी के जीवन का उद्दे श्य दुःख 
की निव्रत्ति ओर सुख की प्राप्ति है। अतः खब के उद्देश्यों के एक 
साथ जाड़ने से संसार का उद्द श्य सुख की स्थापना और दुःख का निरा- 
करण हुआ । अतः जिन कर्म्सो से संसार के इस उद्दे श्य के साधन 
है| वे उत्तम है। प्रत्येक श्राणी के लिए उससे भिन्न आणी संसार है । 
जिन कर्मो' से दूसरे के वास्तविक सुखका साचन ओर दुःख की 
निवृत्ति हे वे शुभ और सात्विक हैं तथा जिस अन्तःकरण-वृत्ति से इन 
कर्मों में अवृत्ति हे! वह सात्बिक है। कृपा या अनुमह से भी दूसरो 
के सुख की याजना की जाती है; पर एक ते कृपा या अनुग्रह भें आत्म- 
भाव छिपा रहता हैं और उसकी प्रेरणा से पहुँचाया हुआ सुख एक 
प्रकार का अतीकार है। दूसरी बात यह कि नवीन सुख की येजना की 
अपेक्षा भाप्त दुःख की निवृत्ति की आवश्यकता अत्यन्त अधिक है । 
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।. दूसरे के उपस्थित. दुःख से उत्पन्न दुःख का अनुभव अपनी तीज्रता 
के कारण, मनोविकारों की श्रेणी मे माना जाता. है पर अपने भावी 
ध्याचरण द्वारा दूसरे के सम्भाव्य दुःख का ध्यान या अनुमान, जिसके 
द्वारा हम ऐसी बातों से बचते हैं जिनसे अकारण दूसरे को दुःख 
पहुँचे, शील या साधारण सद्वृत्ति के अन्तर्गत समझा जाता है। 
बेलचाल की भाषा में तो 'शील” शब्द से चित्त की कामलता या 
सुरौवत ही का भाव समझा जाता है, जैसे “उनकी आँखों में शील 
नहीं है.” 'शील तोड़ना अच्छा नहीं?। दूसरों का दुःख दूर करना 
ओर दूसरों के दुःख न पहुँचाना इन दोनों बातों का निवाह करने 
वाला नियम न पालने का दोषी हो सकता है, पर दुःशीलता या दुभोव 
का नहीं | ऐसा मनुष्य कूठ बोल सकता है, पर ऐसा नहीं जिससे 
किसी का कोई कास बिगड़े या जी दुखे । यदि वह किसी अवसर पर 
बड़ों की 'कोई बात न मानेगा तो इसलिए कि वह उसे ठीक नहीं 
जँचती या वह उसके अनुकूल चलने में असम है; इसलिए नहीं कि 
बड़ों का अकारण जी दुखे | 

मेरे विचार में तो सदा सत्य बोलना,” “बड़ों का कहना मानना? 

दि / 

आदि नियम के अन्तर्गत हैं, शील या सद्भाव के अच्तर्गत नहीं । भ्कूठ 
बोलने से बहुधा बड़े-बड़े अनथे हो जाते हैं इसी से उसका अभ्यास 
रोकने के लिए यह नियम कर दिया गया कि किसी . अवस्था में झूठ 
बोला ही न जाय। पर मनोरच्ञन, खुशामद और शिष्टाचार आदि 
के बहाने संखार मे बहुत-सा भूठ वाला जाता है जिस पर केाई 
समाज कुपित नहीं होता। किसी-किस्री अवस्था में तो धर्मग्रन्थों से 
भूठ बे।लने की इजाजात तक दे दी गई है, विशेषतः जब् इस नियम- 
भंग द्वारा अन्तःकरण की किसी उच्च ओर उदार वृत्ति का साधन होता 
हो। यदि किसी के भूठ बेलने से कोई निरपराध ओर निःसहाय 
व्यक्ति अनुचित दर्ड से बच जाय तो ऐसा भूठ बोलना बुरा नहीं 
बतलाया गया है क्‍योंकि नियम शील या सद्बृत्ति का साधक है, 
समकक्ष नहीं॥ मने|वेग-वर्जित सदाचार दम्भ या भूठी कवायद“है। 
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सनुष्य के अन्तःकरण में साक्त्विकता को ज्योति जगानेवाली यही 
करुणा है । इसी से जैन ओर बौद्ध धर्म में इसको वड़ी प्रधनता दी 
गई है और गोस्वामी तुलसीदासजी ने भी कहा है--- 


पर-उपकार सरिस न भलाई। 
पर-पीड़ा सम नहि अधघमाई | 


यह बात स्थिर ओर निविंवाद है कि श्रद्धा का विषय किसी न 
किसी रूप में साक्त्विक शील ही होता है। अतः करुणा ओर सात्त्वि- 
कता का सम्बन्ध इस वात से और भी सिद्ध होता है कि किसी पुरुष 
को दूसरे पर करुणा करते देख तीसरे को करुणा करनेवाले पर श्रद्धा 
उत्पन्न होती है | किसी प्राणी मे श्रोर किसी मनेवेग के! देख श्रद्धा 
नहीं उत्पन्न हाती। किसी के क्रोध, भय, ईष्यां, घृणा, आनन्द आदि 
करते देख लोग उस पर श्रद्धा नहीं कर बैठते। क्रिया में तत्पर करने 
वाली प्राणियों की आदि अन्तःकरण-वृत्ति सन या मनावेग है। अतः 
इन मने।वेगों में से जो श्रद्धा का विषय हा वही सात्विकता का आदि 
संस्थापक ठहरा । दूसरी बात यह भी ध्यान देने की है कि मनुष्य के 
आचरण के प्रवर्तक्क भावया मनेविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। 
बुद्धि दो वस्तुओ के रूपों के अलग-अज्ञग दिखला देगी, यह मनुष्य 
के सन के वेग या प्रवृत्ति पर है कि वह उनमे से किसी एक के चुन 
कर काय मे प्रवृत्त हो। यदि विचार कर देखा जाय तो स्मृति, अनु- 
सान, वुद्धि आदि अच्तःकरण की खारी वृत्तियाँ केवल मनेवेगों की 
सहायक हैं, वे भावो या मनेवेगों के लिए उपयुक्त विषय मात्र हू ढ़ती 
हैं। मनुष्य की अवृत्ति पर भाव के “और भावना को तीत्र करनेवाले 
कवियों का प्रभाव प्रकट ही है। 

प्रिय के वियाग से जे दुःख होता है उसमें कभी-कभी दया या 
करुणा का भी कुछ अंश मिला रहता है। ऊपर कहा जा चुका है 
कि करुणा का दिपषय दूसरे का दुःख है। अतः ब्रिय के वियाग में 
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इस विषय की भावना किस प्रकार होती है, यह देखना है। प्रत्यक्ष 
निश्चय कराता है ओर परोक्ष अनिश्चय मे डालता है। प्रिय व्यक्ति 
के सामने रहने से उसके सुख का जे। निश्चय होता रहता है, वह उसके 
दूर होने से अनिश्चय में परिवत्तित हो जाता है। अतः प्रिय के 
वियोंग पर उत्पन्न करुणा का विषय प्रिय के सुख का निश्चय है। 
जो करुणा हमे साधारण जनों के वास्तविक दुःख के परिज्ञान से होती 
है, वही करुणा हमें प्रियजनों के सुख के अनिश्चय मात्र से होती है। 
साधारण जनों का तो हमे दुःख असझ्य होता है, पर प्रिय जनों के सुख 
का अनिश्चय ही। अनिश्चित बात पर सुखी या दुखी होना ज्ञान- 
वादियों के निकट अज्ञान है, इसी से इस प्रकार के दुःख या करुणा को 
किसी किसी प्रान्तिक भाषा से मोह! भी कहते हे। सारांश यह कि 
प्रिय के वियोग-जनित दुःख में जो करुणा का अंश रहता है उसका 
विषय प्रिय के सुख का अनिश्चय है। राम-जानकी के बन चले जाने 
पर कौशल्या उनके सुख के अनिश्चय पर इस श्रकार दुखी द्वोती हैं-- 

बन को निकरि गए दोठ भाई। 

सावन गरजै, भार्दों बस्सै, पवन चले पुरवाई। 

कौन विरिछ तर भीजत हे है राम लखन दोउ भाई | 

(--गीत ) 
प्रम को यह विश्वास कभी नहीं होता कि जस्रके ग्रिय के सख 

का ध्यान जितना वह रखता है उतना संसार मे ओर भी कोई रख 
सकता है । श्रीकृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए जहाँ सब ग्रकार का 
सुख-बैभव था; पर यशोदा इसी स्रोच से मरती रहीं कि-- 

प्रात समय ,उठ माखन रोटी को बिन माँगे देहे ? 

को मेरे बालक कुँवर कान्ह को छिन छिन आगे लेहै 
ओर उद्धव से कहती हैं-- 

संदेसा देवकी सों कहियो । 

हों तो धाय तिहारे सुत की कृपा करत ही रहियो | 

2; 
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उबटन, तेल ओर ताते जल देखत ही भाजि जाते | 

जाइ जाइ माँगत सोइ सोइ देती क्रम क्रम करि के नहाते || 
ठुम तो टेव जानतिहि हैँ हो, तऊ मोहि' कहि आवे | 

प्रात उठत मेरे लाल लडेतहिं माखन रोटी भाव ॥ 

अब यह सूर मोहि निसि बासर बड़ा रहत जिय सोच | 

अब मेरे अलकलड़ेते लालन हे ६ करत सकेच ॥ 


वियाग की दशा से गहरे प्रेमियों के प्रिय के सुख का अनिश्चय 
ही नहीं कभी-कभी घोर अनिष्ट की आशझ्ठा तक द्ोती है, जेसे एक 
पति वियेगिनी स्त्री सन्‍्देह करती है कि--- ८ 


. नदी किनारे धुआँ उठत है, मै जानू कछु होय । 
' जिसके कारण मै जली, वही न जलता होय ॥ 


| 


शुद्ध वियाग का दुःख केवल प्रिय के अलग हो जाने की भावना 
से उत्पन्न क्ञोम या विषाद है जिसमे प्रिय के दुःख या कष्ट आदि 
की केाई भावना नहीं रहती । 


जिस व्यक्ति से किसी की घनिष्ठता और प्रीति होती है' वह उसके 
जीवन के बहुत से व्यापारों तथा मनोवृत्तियों का आधार होता है। 
उसके जीवन का बहुत-सा अंश उसी के सम्बन्ध द्वारा व्यक्त होता दै। 
मनुष्य अपने लिए संसार आप बनाता है। संसार तो कहने सुनने 
के लिए है, वास्तव में किसी मनुष्य का संसार तो वे ही लोग हैं जिनसे 
उसका संसर्ग या व्यवहार है। अतः ऐसे लोगों में से किसी का दूर 
होना उसके संसार के एक ग्रधान अंश का कट जाना था जीवन के एक 
अंग का खस्डित हो जाना है। किसी प्रिय या सहृदद के चिरवियाग 
या मृत्यु के शोक के साथ करुणा या दया का भाव मिलकर चित्त के 
वहुत व्याकुल करता है। किस्री के मरने पर उसके प्राणी उसके साथ 
किए हुए अन्याय या कुठ्यवहार, तथा उसकी इच्छा-पूति करने में 
अपनी चुटियो का स्मरण कर और यद् स्रोचकर कि उसकी आत्मा 
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के संतुष्ट करने की संभाववा सब दिन के लिए जाती रही, बहुत 
अधीर ओर विकल्न होते है। 
सासाजिक जीवन की स्थिति ओर पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार 
ख्रावश्यक है। ससाज-शासत्र के पश्चिसी ग्रंथकार कहा करे कि समाज 
में एक दूसरे की सहायता अपनी-अपनी रक्षा के विचार से की जाती 
है; यदि ध्यान से देखा जाय ते कमक्षेत्र में पररपर सहायता की सच्ची 
उत्तेजना देनेवाली किसी न किसी रूप भे करुणा ही दिखाई देगी। 
मेरा यह कहना नहीं कि परस्पर की सहायता का परिणास प्रत्येक का 
कल्याण नहीं है | मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि संसार से एक 
दूसरे की सहायता विवेचता द्वारा निश्चित इस प्रकार के दूरस्थ 
परिणाम पर दृष्टि रखकर नहीं को जाती, बल्कि मन की स्वतः प्रवृष्त 
करनेवाली प्रे रणा से की जाती है। दूसरे की सहायता करने से अपनी 
रक्ता की भी संभावना हे, इस बात था उद्देश्य का ध्यान प्रत्येक, 
विशेष कर सच्चे, सहायक के तो नहीं रहता । ऐसे विस्तृत उद्देश्यों का 
ध्यान ते विश्वात्मा स्वयं रखती है; वह उसे आ्राणियों की बुद्धि ऐसी 
चद्बल ओर मुण्डे-मुण्डे सिन्न वस्तु के भरोसे नहीं छोड़ती | किस युग 
में ओर किस प्रकार मनुष्यों ने समाज-रक्षा के लिए एक दूसरे की 
सहायता करने की गोष्ठी की होगी, यह समाज-शाखत्र के बहुत से वक्ता 
लेग ही जानते द्ोगे। यदि परस्पर सहायता की श्रवृत्ति पुरखों की 
उस पुरानी पद्नायत ही के कारण होती ओर यदि उसका उद्देश्य 
चहीं तक हाता जहाँ तक समाज-शा्र के वक्ता बतलाते है, ते हमारी 
दया मोटे, मुसण्डे ओर समथे लोगों पर जितनी होती उतनी दीन, 
अशक्त ओर अपाहिज लोगों पर नहीं, जिनसे समाज के उतना लाभ 
नहीं । पर इसका बिलकुल उल्नटा देखने में आता है। दुखी व्यक्ति 
जितना ही अधिक असद्दाय और असमर्थ होगा उतनी ही अधिक 
उसके प्रति हमारी करुणा होगी । एक अनाथ अबला के मार खाते 
देख हमें जितनी करुणा होगी उतनी एक खिपाही या पहलवान के 
पिटते देख नहीं |. इससे स्पष्ट है कि परस्पर खाह्यय्य के जे। व्यापक 
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उद्दे श्य हैँ. उनका धारण करनेवाला मनुष्य का छोटा-सा अन्तःकरण 
नहीं, विश्वात्मा है। पर 
दूसरों के, विशेषतः अपने परिचितों के, थोड़े कलश या शाक पर 
जे। वेग-रहित दुःख होता है उसे सहानुभूति कहते हैं। शिष्टाचार में 
इस शब्द का प्रयाग इतना अधिक होने लगा है कि यह निकस्मा-सा 
हो गया है । अब प्रायः इस शब्द से हृदय का केाई सच्चा भाव नहीं 
समझा जाता है। सहानुभूति के तार, सहालुभूति की चिट्टियों लोग 
यों ही भेजा करते हैं। यह छद्म-शिष्टता के मनुष्य के व्यवहार-क्षेत्र से 
सच्चाई के अंश के क्रमशः चरती जा रही है । 
करुणा अपना बीज अपने आल्म्बन या पात्र में नहीं फेंकती हे 
अथात्त जिस पर करुणा की जाती है वह बदले में करुणा करनेवाले 
पर भी करुणा नहीं करता--जैसा कि क्रोध ओर प्रेस में 
हे।ता है--वल्कि ऋतज्ञ होता अथवा श्रद्धा या प्रीति करता है। बहुत- 
सा ओपल्यासिक कथाओं से यह बात दिखलाई गई है कि युवतियों 
दुष्टों के हाथ से अपना उद्धार करनेवाले युवको के प्रम॒ में फँस गई हैं! 
कोमल भावों की योजना मे दक्ष बंगला के उपन्यास-लेखक करुणा 
और प्रीति के मेल से बड़े ही प्रभावात्पादक दृश्य उपस्थित करते है। 
मनुष्य के प्रत्यक्ष ज्ञान में देश ओर काल की परिमिति अत्यन्त 
रंकुचित होती है। मनुष्य जिस वस्तु के जिस' समय और जिस 
स्थान पर देखता है उसकी उसीं समय ओर उसी स्थान की अवस्था 
का अनुभव उसे होता है। . पर-स्मृति, अनुमान या दूसरों से प्राप्त ज्ञान 
के सहारे सनुष्य का ज्ञान इस परिमिति के लॉाँघता हुआ अपना देश- 
काल सम्बन्धी विस्तार बढ़ाता है | प्रस्तुत विषय के सम्बन्ध में उपयुष्त 
भाव प्राप्त करने के लिए यह विस्तार कभी-कभी आवश्यक होता है। 
मनेविकारो की उपयुक्तता कभी-कभी इस विस्तार पर, निर्भर रहती है । 
किसी मार खाते हुए अपराधी के विलाप पर हमें दया आती है, पर 
जब हम सुनते हैं कि कई स्थानों पर कई बार वह बड़े-बड़े अपराध 
ऋर चुका है, इससे आगे भी ऐसे द्वी अत्याचार करेग, ते हमें अपनी 
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दया की अनुपयुक्तता मालूम हो जाती है। ऊपर कहा जा चुका है कि 
स्व्ति ओर अनुमान आदि भावों या मनोविकारों के केवल सहायक 
हैं अर्थात प्रकारानतर से वे उनके लिए विषय उपस्थित करते हैं। वे 
कभी तो आप से आप विषयों क्वो मनन के सामने लाते हैं; कभी किसी 
विषय के सामने आने पर उससे सम्बन्ध ( पूर्वापर वा कार्य' कारण- 
सम्बन्ध ) रखनेवाले ओर बहुत से विषय उपस्थित करते हैं जो 
कभी तो सब के सब एक ही भाव के विषय होते हैं ओर उस प्रत्यक्ष 
विषय से उत्पन्न भाव को तीत्र करते हैं, कभी भिन्न-सिन्‍्न भावों के 
विषय होकर प्रत्यक्ष विषय से उत्पन्न भावों को परिवत्तित या धीमा 
करते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि मनोवेग या भावों को मन्‍्द या दूर 
करनेवाली, स्मृति, अनुमान या बुद्धि आदि कोई दूसरी अन्‍न्तःकरण् 
वृत्ति नहीं है, सन का दूसरा भाव या वेग ही है । 
मनुष्य की सजीवता मनोवेग या प्रवृत्ति में, भावों की तत्परता 
में, है। नीतिज्ञों और धार्मिकों का मनोविकारों को दूर करने का 
उपदेश घोर पाषण्ड है। इस विषय में कवियों का प्रयत्ञ ही सच्चा है 
जो मनोविकारों पर सान द्वी नहीं चढ़ाते बल्कि उन्हें परमाजित 
करते हुए सृष्टि के पदार्थों" के साथ उनके उपयुक्त सम्बन्ध निर्वाह पर 
ज़ोर देते है। थदि मनोवेग न हों तो स्म्रति, अनुमान बुद्धि आदि के 
रहते भी मनुष्य बिलकुल जड है। श्रचलित सभ्यता और जीवन की 
कठिनता से मनुष्य अपने इन मनोवेगों को मारने ओर अशक्त करने 
पर विवश होता है, इनका पूर्ण और सच्चा निर्वाह उसके लिए कठिन 
होता जाता है और इस प्रकार उसके जीवन का स्वाद निकल जाता 
है। वन, नदी, परत आदि के देख आनन्दित होने के लिए अब 
उसके हृदय में उतनी जगह नहीं | दुराचार पर उसे क्रोध या घृणा 
होती है पर भूठे शिष्टाचार के अनुसार उसे दुराचारी की भी मुह पर 
प्रशंसा करनी पड़ती है । जीवन-निर्वाह की कठिनता से उत्पन्न स्वार्थ 
की शुष्क प्रे रणा के कारण ड्से दूसरे के दुशख की ओर ध्यान देने, उस 
पर दया करने और उसके दुःख की निवृत्ति का सुख प्राप्त करने को 
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फुरसत नहीं। इस प्रकार मनुष्य हृदय को दवाकर केवल ऋ(र 
आवश्यकता और कृत्रिम नियमों के अनुसार ही चलने पर विवश 
ओर कठपुतली सा जड़ होता जाता है । उसकी भावुकता का नादा 
होता जाता है पाषण्डी लोग मनेवेगों का सच्चा निर्वाह न देख, 
हताश हो मुँह बना वनाकर कहने लगे हैं--“करुणा छोड़ा, प्र म 
छोड़ो, आनन्द छोड़ा । बस, हाथ-पेर हिलाओ, काम करो |” 

यह दीक है कि मने|वेग उत्पन्न होना ओर बात है और मनोवेग 
के अनुसार व्यवहार करना ओर वात; पर अनुसारी परिणाम के 
निरन्तर अभाव से मनेवेगों का अभ्यास भी घटने लगता है। यदि 
कोई मनुष्य आवश्यकतावश कोई निष्ठुर कार्य अपने ऊपर ले ले तो 
पहले दो-चार वार उसे दया उत्पन्न होगी; पर जब बार-बार दया की 
प्रेरणा के अनुसार केाई परिणाम वह उपस्थित न कर सकेगा तब 
धीरे-धीरे उसका दया का अभ्यास कम होने लगेगा। यहाँ तक कि 
उसकी दया को वृत्ति ही सारी जायगी। 

बहुत से ऐसे अवसर आ पड़ते हैं जिनमें करुणा आदि मनेदवेगों 
के अनुसार काम नहीं किया जा सकता । पर ऐसे अवसरों की संख्या 
का वहुत बढ़ना ठीक नहीं है। जीवन में मनावेगों के अनुसारी परि- 
णामों का विरोध प्रायः तीन वस्तुओं से होता है---१ आवश्यकता 
२ नियम ओर ३ न्‍याय। हमारा कोई नोकर वहुत घुडढा और कार्य 
करने मे अशकक्‍्त हे। गया हैं जिससे हमारे काम मे हज हेाता है। हमें 
डसकी अवस्था पर दया तो आती है पर आवश्यकता के अनुरोध से 
उसे अलग करना पड़ता है। किसी दुष्ट अफसर के कुबाक्य पर क्रोध 
तो आता है पर मातहत लोग आवश्यकता के वश उस क्रोध के अनुसार 
काय करने की कोन कहे, उसका चिह्ृ तक नहीं प्रकट हेाने देते । यदि 
कट्टीं पर यह नियम हे कि इतना रुपया देकर लोग कोई काय करने 
पाए तो जे व्यक्ति रुपया वसुल करने पर नियुक्त होगा वह किसी ऐसे 
दीन अकिश्वन को देख जिसके पास एक पैसा भी न होगा, दया तो 
करंगा पर नियम के वशीभूत हो उसे बह उसकार्य को करने से रोकेगा ! 
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राजा हरिश्चन्द्र ने अपनी रानी शैव्या से अपने ही म्नत पुत्र के कफन 
का टुकड़ा फड़वा नियम का अद्भुत पालन किया था। पर यह समझ 
रखना चाहिए कि यदि शैव्या के स्थान पर कोई दूसरी स्त्री होती तो 
राजा हरिश्चन्द्र के उस नियम-पालन का उतना महत्त्व न दिखाई पड़ता; 
करुणा ही लोगों की श्रद्धा को अपनी ओर अधिक खींचती है। करुणा 
का विषय दूसरे का दुःख है; अपना दुःख नहीं। आत्मीय जनों का 
दुःख एक प्रकार से अपना ही दुःख है। इससे राजा हरिश्चन्द्र के 
नियम-पालन का जितना रवाथे से विरोध था उत्तना करुणा से नहीं । 

न्याय और करुणा का विरोध आ्रायः सुनने में आता है। न्याय से 
ठीक प्रतीकार का भाव सममा जाता है। यदि किसी ने हमसे १०००) 
जधार लिये तो न्याय यह है कि वह हमें १०००) लोटा दे। यदि 
किसी ने कोई अपराध किया तो न्याय यह है कि उसको द्रुड मिले। 
यदि १०००) लेने के उपरान्त उस व्यक्ति पर कोई आपत्ति पड़ी और 
उसकी दशा अत्यन्त शोचनीय हो गई तो न्याय पालने के विचार का 
विरोध करुणा कर सकती है । इसी प्रकार यदि अपराधी मनुष्य बहुत 
रोता गिड़गिड़ाता और कान पकड़ता है तथा पूर्ण दए्ड की अवस्था में 
अपने परिवार की घोर दुर्दशा का वर्णन करता है, तो त्याय के पूर्ण 
निर्वाह का विरोध करुणा कर सकती है। ऐसी अवस्थाओ में करुणा 
करने का सारा अधिकार विपक्षी अथांत्‌ जिसका रुपया चाहिए या 
जिसका अपराध किया गया हैं उसको है, न्‍्यायकर्त्ता या तीसरे व्यक्ति 
को नहीं। जिसने अपनी कमाई के १०००) अलग किए, या अपराध 
द्वारा'जा क्षति-अस्त हुआ, विश्वात्मा उसी के हाथ में करुणा ऐसी उद्च 
सदूबृत्ति के पालन का शुभ अवसर देती है। करुणा सेंत का सौदा 
नहीं है। यदि न्‍्यायकत्तों को करुणा है तो वह उसकी शान्ति प्रथक्‌ 
रूप से कर सकता है, जैसे ऊपर लिखे मामलों से वह चाहे तो दुखिया 
ऋणी को हज़ार पाँच सो अपने पास से दे दे या दस्डित व्यक्ति तथा 
उसके परिवार की और प्रकार से सहायता कर दे। उसके लिए भी 
करुणा का द्वार खुला है। 
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हम जिन लोगों के बीच रहते हैं अपने विषय से उनकी धारणा का 
जितना ही अधिक ध्यान रखते हैं उतना ही अधिक प्रतिबन्ध अपने 
आचरण पर रखते हैं। जे। दमारी बुराई, मूर्खता या तुच्छेता के प्रमाण 
पा चुके रहते हैं, उनके सामने हम उसी धढ़ाके के साथ नहीं जाते 
जिस धड़ाके के साथ ओऔरों के सामने जाते हैं. । यहीं तक नहीं जिन्हें 
इस प्रकार का प्रमाण नहीं भी मिला रहता है उनके आगे भी कोई काम 
करते हुए यह सोचकर कुछ आगा-पीछा होता है कि कहीं इस अकार 
का प्रमाण उन्हें मिल न रहा हो । दूसरों के चित्त में अपने विषय से 
बुरी या तुच्छ धारणा होने के निश्चय या आशंका सात्र से वृत्तियों का 
जो सद्कोच होता है--उनकी स्वच्छुद्ता के विधात का जो अलुभव 
होता है---उसे लज्जा कहते हैं। इस मनोवेग के मारे लोग सिर ऊँचा नहीं 
करते, मुह नहीं दिखते, सामने नहीं आते, साफ-साफ कहते नही, 
और भी न जाने क्या-क्या नहीं करते | 'हम बुरे न समझे जायें? यह 
स्थायी भावना जिसमें ज्ञितनी ही अधिक होगी, वंह उतना ही 
लज्बाशील होगा | “कोई बुरा कहे चाहे भला,” इसकी परवा न करके 


जे काम किया करते हैं वे ही निर्लज् कहलात्ते है | ५ 


जिस समाज में हम कोई घुराई करते है, जिस समाज में हम अपनी 
सूर्खता, ध्रृष्टता आदि का अमाण दे चुके रहते हैं, उसके अंग होने का 
स्वत्व हम जता नहीं सकते, अतः उसके सामने अपनी सजीवता क्के 
लक्षणों को उपस्थित करते या रखते नहीं बनता--यह प्रकट करते नहीं 
बनता कि हम भी इस संसार में हैं। जिसके साथ हमने कोई बुराई की 
होती है उसे देखते ही हमारी क्‍या दशा होती है ? हमारी चेष्टाएँ सन्द 
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पड़े जाती. है, हमारे ऊपर घड़ों पानी पड़ जाता है, हम गड़ जाते हैं 
या चाहते हैं कि धरती फट जाती ओर हम उसमे समा जाते । सारांश 
यह कि यदि हम छुछ देर के लिए मर नहीं जाते तो कम से कम 
अपने जीने के प्रसाण अवश्य समेट लेते हैं । 

ऊपर जो कुछ कहा गया उससे यह स्पष्ट हो गया होगा कि लज्जा 
का कारण अपनी बुराई, त्रूटि या दोष का हमारा अपना निश्चय नहीं; 
दूसरे के निश्चय का -निश्चय या अनुमान है, जो हम बिना किसी 
प्रकार का प्रमाण पाए केवल अपने आचरण या परिस्थिति-विशेष 
पर दृष्टि रखकर ही कभी-कभी कर लिया करते हैं। हम अपने को 
दोषी सममे यह आवश्यक नहीं; दूसरा हमे दोषी या बुरा सममे यह 
भी आवश्यक नहीं; आवश्यक है हमारा यह सममना कि दूसरा हर्मे 
दोषी या बुरा समझता हे या सममता होगा। जो आचरण लोगों 
के बुरा लगा करता है, जिस अवस्था का लोग उपह्यास किया करते 
हैं, जिस बात से लोग घृणा किया करते है यदि हम समभते हैं. कि 
लोगों के देखने भें वह आचरण हमसे हो गया, उस अवस्था से हम 
पड़ गए;या वह बात हमसे बन पड़ी, तो हम लज्जित होने के लिए 
इसका आसरा न देखेंगे कि जिन लोगों के सामने ऐसी बात हुई है 
वे निन्‍दा करें, उपहास कर या छिः छिः करे । वे निन्‍दा करें या न करें, 
उपहास करे, या न करें, घृणा प्रकट करें या न करें, पर हम समझते 
हैं कि मसाला उनके पास्र है वे उचका उपयोग करे करे, न करे । यह 
अवश्य है कि उपयोग होने पर हमारी लज्जा का वेग या भार बहुत 
त्रढ़॑ जाता है, पर कभी-कभी इसका उल्टा भी होता है। जिसके 
स्राथ हमने केाई भारी बुराई की होती है वह यदि दस आदमियों 
के सामने मिलने पर मोन रहे, हमारा गुणानुवाद करने लगे, 
हमसे प्रेम जताने लगे या हमारा उपकार करने चले, तो शायद 
हम अपने हूबने के लिए चुल्लू भर पानी दूंढ़ले लगेंगे। वन 
से लोटने पर रामचन्द्रजी केकेयी से मिले ओर “रामहिं मिलत 
कैकेई हृदय बहुत खकुचानि |? पर जब लक्ष्मण “कैकेई 
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कहूँ पुनि-पुनि मिले” तब तो वह लब्जा से धँस गई होगी | चित्रकूट 
में जब रास पहले क्रेकेयी से मिले होंगे तब उसकी क्‍या दशा 
हुईं होगी 

निन्‍्दा का भय लज्जा नहीं है, भय ही है, ओर कई बातों का, 
जिसमें लब्जा भी एक है। हमे निन्‍दा का भय है, इसका मतलव है 
कि हम उसके परिणामों का भय है--अपने छुढ़ने, दुखी होने, लल्जित 
होने, हानि सहने इत्यादि का भय है। 

विशुद्ध लब्जा अपने विषय में दूसरे की ही भावना पर दृष्टि रखने 
से होती है। अपनी बुराई, मू्खता, तुच्छता इत्यादि का एकान्त 
अनुभव करने से वृत्तियों म॑ं जो शैथिल्य आता है, उसे “लानि? कहते 
हैं। इसे अधिकतर उन लोगों के भोगना पड़ता है जिनका अन्तः- 
फरण सक्त्वप्रधान होता है, जिनके संस्कार सात्तविक होते हैं, जिनके 
भाव केसल ओर उदार होते हैं। जिनका हृदय कठोर होता है, 
जिनकी बृत्ति ऋर होती है, जे। सिर से पैर तक स्वार्थ में निमग्न 
होते है, उन्हें सहने के लिए संसार में इतनी बाधाएँ, इतनी कठिनाइयाँ, 
इतने कष्ट होते है कि ऊपर से और इसकी भी न उतनी ज़रूरत रहती 
है, न जगह । मन में ग्लानि आने के लिए यह आवश्यक नहीं कि जे 
हमारी बुराई, मूर्खता, तुच्छता आदि से परिचित हों, या परिचित 
समझे जाते हों, उनका सामना हो। हम अपना मुह न दिखाकर 
लज्जा से बच सकते हैं, पर ग्लानि से नहीं | केठरी में बन्द, चारपाई 
पर पड़े-पड़े, लिहाफ़ के नीचे भी लोग ग्लानि से गल सकते हैं । 
चित्रकूट से भरत-राम के मिलाप के स्थान पर जब जनक के आने का 
समाचार पहुँचा तव “सुनत जमक-आगमन सब हरखेड अवध- 
समाज |” पर “गरइ गलानि कुटिल केकेड्टे |? 

ग्लानि में अपनी बुराई, मूर्खता, तुच्छुता आदि के अनुभव से जे 
सन्‍्ताप होता है वह अकेले में भी होता है और दस आदमियों के सामने 
अकठ भी किया जाता है । गलानि अन्तः:करण की शुद्धि का एक विधान 
है इससे उसके उद्गार में अपने दोप, अपराध, तुच्छता, बुराई इत्यादि 


ध्याद 
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का लोग दुःख से या सुख से कथन भी करते है---उसमे दुराव या 
छिपाव की प्रवृत्ति नहीं रहती । अपले देष का अनुभव, अपने अप- 
राध का स्वीकार, आन्तरिक अस्वस्थता का उपचार तथा सच्चे सुधार 
का द्वार है। 'हम बुरे हैं? जब तक हम यह न सममेंगे तब तक अच्छे 
नहीं हो सकते। “हम बुरे हैं? दूसरों के कान में पढ़ते ही इसका अथे 
उलट जाता है। 


दूखरों को हम अच्छे नहीं लगते, यह समभाकर हम लज्जित होते 
हैं अतः ओरों को अच्छी न लगनेवाली अपनी बातों के। केवल उनकी 
दृष्टि से दूर रखकर ही बहुत से लोग न लज्जित होते हैं, न निलेज्ज कह- 
लाते हैं। दूसरों के हृदय में अज्ञान की प्रतिष्ठा करके वे उसकी शरण 
में जात हैं। पर अज्ञान, चाहे अपना हो चाहे पराया, सब दिन रक्षा 
नहीं कर सकता । बलिपशु होकर ही हम उसके आश्रय मे पत्ते हैं।. 
जीवन के किसी अंग की यदि वह रक्षा करता है तो सर्वाग भक्षण के 
लिए | अज्ञान अन्धकार स्वरूप है। दीया बुकाकर भागनेवाला यदि 
समभता है कि दूसरे उसे देख नहीं सकते, तो उसे यह भी समम 
रखना चाहिए कि वह ठोकर खाकर गिर भी सकता है। 


काई बात ऐसी है जिसके प्रकट हो जाने के कारण हम दूसरों का 
अच्छे नहीं लगते हैं यह जानकर अपने को, ओर प्रकट होने पर 
अच्छे न लगेंगे यह समझकर उस्र बात को, थोड़े बहुत यत्न से उनके 
दृष्टिपथ से दूर करके भी जब हम समय पर अपना बचाव कर सकते 
हैं, यही नहीं, अपने व्यवधान-कोशल पर विश्वास कर सदा बचते चले 
जाने की आशा तक--चाहे वह झूठी ही क्‍यों न हो--कर सकते है, 
तब हमारा केवल यह जानना या समझना सदा सुधार की इच्छा ही' 
उत्पन्न करेगा, कैसे कहा जा सकता है? दूसरों का भय हमें भगा सकता 
है, हमारी घुराइयों को नहीं। दूसरों से हम भाग सकते हैं, पर अपने 
से नहीं। जब अपने के हम अच्छे न लगने लगेंगे तब सिवा इसके कि 
हम अच्छे हों या अच्छे होने की आशा करें, आत्मग्लानि से बचने का 
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ओर कोई उपाय न रहेगा | पर जिनके अन्तःकरण मे अच्छे संस्कारों 
का बीज रहता है ग्लानि उन्हीं के होती है । 
संकल्प या श्रवृत्ति हे जाने पर बुराई से बचानेवाले तीन सले- 
विकार हैं--साक्त्विक वृत्तिवालों के लिए ग्लानि, राजसी वृत्तिवालों के 
(लिए लज्जा और ताससी वृत्तिवालों के लिए भ्रय। जिन्हें अपने किए 
पर ग्लानि नहीं हो सकती वे लोकलब्जा से, जिनमें लोकलज्जा का लेश 
नहीं रहता वे भय से, बहुत से कामों को करते हुए हिचकते हैं। प्रायः 
कहा जाता है कि बहुत से लोग इच्छा रखते हुए भी बुरे काम लज्जा 
के मारे नहीं करते । पर लब्जा का अनुभव एक प्रकार के दुःख का ही 
अनुभव है अतः यह नहीं कहा जा सकता कि कर्म न करने पर भी 
अपनी इच्छा सात्र पर उन्हें यह दुःख होता है; क्‍योंकि यदि ऐसा 
होता तो वे इच्छा रखते ही क्‍यों ? सच पूछिए तो उन्हें उस दुःख की 
आशज्टा मात्र रहती है जो लोगों के घिक्कार, बुरी घारणा आदि से 
उन्हें होगा। वास्तव में उन्हें ल्ज्जा की आशक्ला रहती है, इस बात 
का डर रहता है. कि कहीं लज्जित न होना पड़े। लज्जा का अनुभव 
तो तभी होगा जब वे कुकर्म की ओर इतने अग्नसर हो चुके रहेंगे कि 
यह समभ सके कि लोगों के मन में बुरी धारणा हो गई होगी । उस 
समय उसका पैर आगे नहीं बढ़ेगा । 
आशड्डा अनिश्वचयात्मक बृत्ति है, इससे लब्जा की ही हो सकती है 
'जिखका सम्बन्ध दूसरो की धारणा से होता है। ग्लानि को आशझ्टा 
नहीं ही सकती। क्योंकि उसका सम्बन्ध अपने से कहीं बाहर की 
बुरी धारणा से तो होता नहीं, अपनी ही बुरी धारणा से होता है 
जिसमे अनिश्चय का भाव नही रह सकता। जिससे बुरी की जितनी 
ही अधिक सम्भावना होती हैः उसे रोकने का उतने ही पहले से उपाय 
किया जाता है। जिन्हे अपने किए पर ग्लानि हो सकती है उनके लिए 
उतने पहले से अतिबन्ध की आवश्यकता नहीं होती जितने पहले से 
उनके लिए होती है जो केवल यही समझकर ढुखो होते हैं कि 'लोग 
इस चुरा समझते है; यह समझकर नही कि 'हस बुरे हैं ॥ जो निपट 
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निर्लज्न होते हैं, जो दूसरों की बुरी धारणा की भरी तब तक परवा 
नहीं करते जब तक उससे किसी उम्र फल की आशझ्ला नहीं होती, 
उनके कर्स प्रायः इतने बुरे, इतने असह्य हुआ करते हैं कि दूसरे उन्हें 
बुरा समझ कर ही नहीं रह जाते, छिः छि; करके ही सब्तोष नहीं 
कर लेते; मरम्मत करने के लिए भी तैयार हो जाते है, जिससे उन्हें 
कभी भयभीत होना पड़ता है, कभी सशह्ल । - 
मनुष्य लोक-बद्ध प्राणी है इससे वह अपने के उन्तके कर्मो के 
गुण-देष का भी भागी समझता है जिनसे उसका सम्बन्ध होता है, 
जिनके साथ में वह देखा जाता है। पुत्र की अयाग्यता और दुराचार, 
भाई के हुगु ण ओर असभ्य व्यवहार आदि का ध्यान करके सी दस 
आदर्सियों के सामने सिर नीचा होता है। यदि हमारा साथी हमारे 
सामने किसी तीसरे आदसी से बातचीत करने से भारी मूखंता का 
प्रमाण देता है, भद्दी ओर ग्राम्य भाषा का प्रयाग करता है, तो हमसे: 
भी लज्जा आती है। मेने कुत्तो के कई शाक्नीनो के अपने कुत्ते की 
बद्तसीजी पर शरमाते देखा है। जिसे लोग कुमार्गी जानते हैं उसके 
साथ यदि हम कमी देवसन्दिर के मार्ग पर भी देखे जाते हैं तो सिर 
भ्ुका लेते हैं. या .बग़लें माँकते हैं। बात यह है कि जिसके साथ हम 
देखे जाते हैं उसका हमारा कितनी बातों से कहाँ तक साथ है, दूसरों 
के इसके अनुमान की पूरी स्वच्छन्दता रहती है, उनकी कल्पना की) 
केाई सीमा हम तत्काल बाँध नहीं सकते | 
किसी बुरे प्रसंग में यदि निमित्त रूप से भी हमारा नाम आ 
जाता है तो हम लज्जा होती है--चाहे ऐसा हमारी जानकारी में 
हुआ हो, चाहे अनजान में। यदि बिना हमें जताए हमारे पक्ष 
में कोई कुचक्र रचा जाय तो उसका वृत्तान्त फैलने पर हमें लज्जा क्या 
स्लानि तक हो सकती है । लज्जा का होना तो ठीक है क्योकि वह दूसरों 
की घारणा के कारण होती है; अपनी धारणा के कारण नहीं। पर 
गलानि कैसे होती है, 'हम बुरे या तुच्छ हैं? यह धारणा कहाँ से आती 
है, यही देखना है। अपमान होने पर यदि क्रोध के लिए स्थान हुआ 
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तो क्रोध का, नहीं तो अपनी तुच्छुता का अनुभव होता है। दूसरों 
के चित्त में हमारे प्रति जो प्रेम या अ्तिष्ठा का भाव रहता है उसका 
डास, किसी कुचक्र के साथ अपना नाम सात्र का सम्बन्ध ससमाकर 
भी, हम समझे विना नहीं रह सकते । जब स्थिति ऐसी द्दोती है कि 
इस हांस का न हम समाधान द्वारा निराकरण कर सकते हैं, न ्रोध 
द्वारा प्रतीकार, तो सिव्रा इसके कि हम अपनी हीनता का अनुभव 
करें, ओर कर ही कया सकते है ? भरत के इसी दशा में पाकर राम 
ते उन्हे समझाया था कि-- 
तात जाय जनि करहु गलानी | 
ईस श्रधीन जीव-गति जानी ॥| 
तीनि-काल चिधुवन मत मोरे। 
पुन्यललोक तात तर तोरे॥ 
उर आनत ठुम पर कुटिलाई | 
जाहद लोक परलोक नसाई ॥ 
जिसने इतनी बुराई की वह मेरी साता है, इस भावना से जे 
'लब्या भरत के थी उसे दूर करने के लिए ही यह आगे का वचन है-- 
दोष देहिं जननिह जड़ तेई। , 
जिन गुरु-साधु-सभा नहिं सेई ॥ ह 
“इस प्रकार दोष देनेवालो से देषोद्भावना द्वारा अनधिकार का 
“आरोप करके साता के देणष का परिहार किया गया है। 
उत्तम कोटि के मनुष्यों के अपने दुष्कर्म पर ग्लानि होती है ओर 
अध्यम केाटि के सनुष्यो के अपने दुष्कम के किसी क.डुए फल पर | 
दुष्कर्म के अनेक अग्निय फल्ो सें से एक अपमान है, जिसे सह कर अपनी 
तुच्छता का अनुभव किए बिना लोग ग्रायः नहीं रहदते। जिन्हें अपने 
किसी कर्म की घुराई का ध्यान आपसे आप नहीं होता उन्हें ध्यान 
कराने का श्रम उसकी बुराई का विशेष अनुभव करनेवाले, अपनी बुराई 
का सव ध्यान, अपने हाथ का सब धन्धा, छोड्कर उठाते है। इस श्रम 
से दूसरों के लिए उनकी घुराई का जो फल पैदा किया जाता है उसकी 
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विरसता और कठ्ुता कभी कभी श्रत्यन्त ग्लानिकारिणी होती है। पर 
आँख खुलन पर जो आँख खोलनेवालों के ही देख सकें, उनकी आँख 
की दुरुस्ती से बहुत कसर समझती चाहिए। अपमान या हानि की 
जो ग्लानि उस अपमान या हानि ही तक्त ध्यान के ले जाय--छसके 
कारण तक न बढ़ाए--बह बुराई के मार्ग पर चल चुकनेवालों का थोड़ी 
देर के लिए पैर थास या बल तोड सकती है, पर उनका मुह दूखरी 
ओर मोड नहीं सकती । अपमान का जे। दुःख केवल इन शब्दों से 
ज्यक्त किया जाता है कि 'हा | हसारी यह गति हुई ! उससे अपमान 
करनेवात्ों का कास तो हं। जाता है पर दुःख करनेवालों का केाई 
सतलब नहीं निकलता । जो ग्लानि हमसे यह कहलाए कि “यदि हमने 
शणेसा न किया होता तो हमारी यह गति क्यों होती ९? वही पश्चात्ताप 
की ग्लानि है, जिससे हमारा हृदय पिघलकर किसी नए साँचे में 
डलने के योग्य हो सकता है. अतः काई ऐसी बुराई करके जिससे 
चार आदमियों के कष्ट पहुँचा हो, हम यह सममने में कि “हमने 
बुरा किया? जितनी ही जल्दी करते है उतने ही मर्ज में रहते है 
क्योंकि बहुधा ऐसा होता है कि जिन्हें कष्ट पहुँचा रहता है वे हमारी 
इस समम का पता पाकर संतुष्ट हो जाते हैं। अपनी किसी बुराई 
के बन्ध्या सानकर सन का खेटका छुडानेवाले धोखा खाते है। 
अपमान से जो ग्लानि होती है वह दे भावों के आधार पर--- 
“हम ऐसे तुच्छ हैं? और 'हम ऐसे बुरे हैं ।!” इन दोनों भावों को कभी 
कभी लोग बड़ी फुरती ओर सफाई से रोकते हैं। अपनी तुच्छता का 
भाव अधिकांश में अपनी असामथ्ये ओर दूसरे की सामथ्य. का भाव 
है | हम इतने असमथे हैं कि दूसरे हमारा अपमान कर सकते हें, 
इस भाव से निवृत्ति तो लोग चट अपनी सामथ्य का परिचय देकर-- 
अपमान करनेवाले का अपमान करके--कर लेंते हैं। रहा अपने 
दोष या बुराई का भाव; उससे छुटकारा लोग दोष देनेवालों मे दोष 
ढ ढकर कर लेते हैं। इस प्रकार अपनी सामथ्य और दूसरे के दोष 
की भावना मन में भरकर वे अपनी तुच्छुता ओर बुराई के अनुभव 
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के लिए काई केना खाली ही नहीं छोड़ते | ऐसे लोग चाहें लाख 
बुराई करें, एक की दस सुनाने का सदा तैयार रहते हैं। अपने के 
ऐसा ही कल्पित करके तुलसीदास जी कहते हैं--. 


जानत हू निज पाप जलधि जिय, 
जल-सीकर सम सुनत ल्रों | 
रज सम पर-अवगुन सुमेश् करि, 
सुन॒गिरि सम रजे तें निदरों॥ 


अकारण अपमान पर जो ग्लानि होती है वह अपनी तुच्छ॒ता, 
अपनी सामथ्य-हीवता पर ही होती है। लोक-सर्यादा की दृष्टि से 
हमके इतनी सामर्थ्य का सम्पादन करना चाहिए कि दुसरे अकारण 
हमारा अपसान करने का साहस न कर सके | समाज में रहकर मान- 
सयोदा का भाव हम छोड़ नहीं सकतें। आतः इस सामथ्य का अभाव 
हमे खटक सकता है, उसकी हम ग्लानि हो सकती है। जो संसार- 
त्यागी या आत्म-त्यागी हैं उनका विगतमान होना तो बहुत ठीक हें; 
पर लोक-व्यवहार की दृष्टि से अनिष्ट से बचने बचाने के लिए इष्ट 
यही है कि हम दुष्टों का हाथ थार्म झौर ध्रृष्ठों का मुँह--उनकी 
वन्‍्दना-करके हम पार नहीं पा सकते । इधर हम द्वाथ जोड्ड गे, उधर 
वे द्वाथ छोड़ेगे। असामथ्य' हमें क्षमा या सहनशीलता'*का श्रेय भी 
पूरा-पूरा नहीं प्राप्त करने देगी। ः 
मान लीजिए कि .एक ओर से हमारे गुरुजी ओर दूसरी ओर से 

एक दण्डधारी दुष्ट, दोनों आते दिखाई पड़े। ऐसी अवस्था में 
पहले हमें उस दुष्ट का सत्कार करके तब गुरुजी का दण्डवतू 
करना चाहिए। पहले उस दुष्ट द्वारा होनेवाले अनिष्ट का निवारण 
कत्तेव्य हैं, फिर उस आनन्द का अनुभव जो गुरुजी के चरणस्पर्श से 
होगा। यदि हम पहले गुरुजी के साष्टांग दस्डवत्‌ करने लगेंगे. तो 
चहुत सम्भव है कि वह दुष्ट हमारे अंगों के फिर उठने लायक ही न 
रखे। यदि हससे सामथ्य' नहीं है तो हमें बिना गुरुजी के प्रणाम 
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दर्डवत्‌ किए ही भागना पड़ेगा जिसक्री शायद हमें बहुत दिनों 
तक ग्त्तानि रहे । 

लज्जा का एक हलका रूप सझ्कोौच है जे किसी काम को करने के 
पहले ही हे।ता है। कर्म पूरा होने के साथ ही उसका अवसर निकल 
जाता है, फिर तो लज्जा ही लज्जा हाथ रह जाती है। सामान्‍य से' 
सामान्य व्यवहार में भी सह्लोच देखा जाता है। लोग अपना रुपया 
माँगने मे सक्कोच करते है, साफ़-साफ़ बात कहने मे सट्कोच करते हैं, 
उठने-बैठने से सक्लोच करते हैं, लेटने में सक्कोच करते हैं, खाने-पीने मे 
सक्लोच करते है, यहाँ तक कि एक सभा के सहायक मंत्री है जो कार्ये- 
विवरण पढ़ने में सक्लोच करते हैं। सारांश यह कि एक बेवकूफी करने 
में लोग सकझ्लोच नही करते ओर सब बातों में करते हैं। इससे उतना 
हज भी नहीं क्योकि बिना बेवकूफ हुए बेवकूफी का बुरा लाग प्रायः 
नहीं मानते । इतनी क्रियाओं का अतिबन्धक होने के कारण सक्लोच 
शील का एक प्रधान अंग, सदाचार का एक सहज साधक ओर शिष्टा- 
चार का एकमात्र आधार है। जिसमें शील ख्लोच नहीं वह पूरा 
मनुष्य नहीं। बाहरी प्रतिबन्धों से ही हमारा पूरा शासन नहीं हो 
सकता---उन सब बातों की रुकावट नहीं हो सकती जिन्हें हमे न 
करना चाहिए। प्रतिबन्ध हमारे अन्तःकरण में होना चाहिए। यह 
आभ्यन्तर प्रतिबन्ध दे प्रकार का हो सकता है--एक विवेचनात्मक 
जो प्रयल्नखाध्य होता है, दूसरा मनः््रवृत््यात्मक जे स्वभावज होता 
है। बुद्धि-द्वारा प्रवृत्ति जबरदस्ती रोकी जाती है, पर लज्जा, सक्कलोच आदि 
की अवस्था में आ्राप्त होकर प्वन्तेक सन आपसे आप रुकता है--चेष्टाएँ 
आप से आप शिथिल पड़ती हैं। यही रुकावट सच्ची है। मन की जो 
वृत्ति बढ़ों की बात का उत्तर देने से रोकती है, बार बार किसी से कुछ 
माँगने से रोकती है, किसी पर किसी प्रकार का भार डालने से रोकती 
है, उसके न रहने से भलमनसाहत भला कहाँ रहेगी ? यदि सब की 
धड़क एकबारगी खुल जाय ते एक ओर छोटे मुँह से बड़ी बड़ी बाते 
निकलने लगें, चार दिन के मेहमान तरह-तरह की फरमाइशें करने लगें, . 

फा०५ । 
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उँगली का सहारा पानेवाले बॉह पकड़कर खींचने लगें; दूसरी ओर 
बढ़ीं का बहुत कुछ बढ़प्पन निकल जाय, गहरे-गहरे साथी बहरे हे 
जायेँ या सूखा जवाब देने लगें, जो हाथ सहारा देने के लिए बढ़ते हैं 
वे ढकेलने के लिए बढ़ने लगे--फिर तो भलमनसाहत का भार उठाने 
वाले इतने कम रद्द जाये कि वे उसे लेकर चल ही न सके । 
सझ्लोच इस बात के ध्यान या आशा से होता है कि जो कुछ 
हम करने जा रहे हैं वह किसी के अप्निय या बेढड्गा तो न लगेगा, 
उससे हमारी दुःशीलता या धृष्टता तो न प्रकट होगी । इस बात का 
उन्हें कुछ भी ध्यान नहीं रहता उनका दस आदमियों का साथ नहीं 
निभ सकता ओर जिन्हें अत्यन्त अधिक ध्यान रहता है उनके भी 
कामा में बाधा पढ़ती है। मनेाभावों की परस्पर अनुकूल स्थिति होने 
से ही संसार के व्यवहार चलते हैं। यदि एक इस बात का ध्यान 
रखता है कि दूसरे के केई वात खटके न, वुरीन लगे ओर दूखरा 
उसकी हानि, कठिनाई आदि का कुछ भी ध्यान नहीं रखता है ते यह 
स्थिति व्यवहार-बाघक है। ऐसी स्थिति में भी सक्लोच करनेवालों के 
काम देर से निकलते हैं या निकलते ही नहीं। पर इससे यह न सम- 
भना चाहिए कि जितने अपने सक्लो वी स्वभाव? की शिकायत के बहाने 
अपनी तारीफ़ किया करते हैं वे सब अपनी भलमनसाहत से दुःख भेगा 
करते हैं। ऐसे लोगों में सक्कोच का तो नाम सात्र न समझना चाहिए। 
जिन्हें यह कहने में सझ्लोच नहीं कि “हम बड़े सझ्लोची हैं? उनमे सक्लोच 
कहाँ १ उन्हें यह कहते देर नहीं कि “अमुक बड़ा निलेज्न है, बड़ा दुष्ट है?। 
लज्णा या सक्षोच यदि बहुत अधिक होता है तो उसे छुड़ाने की 
फिक्र की जाती है, क्योंकि उससे कभी-कभी आवश्यकता से अधिक 
कष्ट उठाना पड़ता है तथा व्यवहार 'तो व्यवहार शिष्टाचार तक का 
निवांह कठिन हो जाता है। सुख से रहने का सीधा रास्ता बतलाने- 
वाले ने तो आइद्ार ओर व्यवहार में? ल्ब्णा का एकदम त्याग ही विधेय 
ठहराया है। पर मुझे तो यहाँ यह देखना है कि बात-वात सें लब्ना 
करनेवालों की मनेतवृत्ति केसी होती है, उत्तके चित्त में समाई क्या 
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रहती है। केई क्रिया या व्यापार किसी के बुरा, बेढंगा या अप्रिय 
न लगे यह ध्यान तो निर्दिष्ट ओर स्पष्ट होने के कारण कुछ विशिष्ट 
व्यापारों का ही अवबरोध करता है. क्योंकि जो-जो काम लोगों के 
बुरे बेढंगे या अग्रिय लगा करते हैं उच्की एक छोटी या बढ़ी सूची 
सबके अलुभव मे रहती है। पेर जा यही अनिश्चित भावना रखकर 
सक्कुचित होते है कि कोई बात “लोगों के न जाने कैसी लगे,! उन्हें 
न जाने कितनी वातों में सक्बोच या लब्जा हुआ करती है। उन्हें बात- 
बात में खटका होता है कि उनका बेठना न जाने केसा मालूम होता 
हो, बोलना न जाने केसा मालूम होता हो, हाथ-पैर हिलाना न जाने 
केसा मालूम होता हो, ताकना न जाने कैसा मालूस होता द्वो, यहाँ 
तक कि उनके ऐसे आदमी का होना--वे केसे हैं चाहे वे कुछ भी न 
जानते हों--न जाने केसा मालूम होता हो । न जाने कैसे लगने का 
डर उन्हें लोगों के लगाव से दूर-दूर रखता है। यह आशंका इतनी 
अग्यक्त होती है, लज्जा ओर इसके बीच का अन्तर इतना ज्ञणिक होता 
है, कि साधारणतः इसका लज्जा से अलग अनुभव नहीं होता । 
कुछ लोगो के मुंह से लज्जा या सक्लोच के मारे आदर-सत्कार के 
आवश्यक वचन मुह से नहीं निकलते, बहुत से लड़के के प्रणाम 
करने में लण्जा मालूम होती है। ऐसी लब्जा किसी काम की नहीं 
_ सममी जाती। बच्चो की अपनी तुच्छता, बुराई का, बेढगेपल की 
भावना बहुत कम होती है। वे अपनी क्रियाओं में स्वभावतः 
स्वच्छन्द होते हैं। पर विशेष स्थिति में पड़कर वे इतने भीरु ओर 
ल्जालु हो जाते है कि नये आदमियों के सामने नहीं आते, लाख 
पूछने पर केाई बात मुह से नहीं निकालते । ऐसी दशा अधिकतर उन 
बच्चों की हो जाती है जो बात-बात पर, उठते-बैठते, दिलते-डोलते 
डाँटे, धिक्‍्कारे या चिढ़ाए जाते है। लोग अकसर प्यार से बच्चो के किसी 
भद्दे, बेढ गे या बुरे आदमी का ध्यान कराकर उन्हें चिढ़ाते है कि 
तुम वही हे! । इस प्रकार उन्हे सहमने,, सद्लोच करने, लज्जित होने 
आदि का अभ्यास कराया जाता है जो बढ़ते-बढ़ते बहुत बढ़ जाता है| 
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अपनी त्रटि, बेढ गेपन, ध्रृष्ठता इत्यादि का परिचय दूसरों को-- 
विशेषतः पुरुषों के--न मिले, इसका ध्यान ख्त्रियों में बहुत अधिक 
ओर स्वाभाविक होता है, इसी से उनमें लज्जा अधिक देखी जाती है । 
वे सदा से पुरुषो के आश्रय भें रहती आई हैं इससे 'हम ध्रृष्ट या 
धअप्रिय न लगें', इसकी आशझ्डा उनसे चिरस्थायिनी होकर लबण्जा के 
रूप में हो गई है। बहुत-सी स्त्रियाँ ऐसी होती हैं--विशेषतः बड़े घरों 
ग्री--जिनकी काम-घंधे के रूप में भी लोगों के सासने हाथ-पेर 
हिलाने की धड़क नहीं खुली रहती, अतः उनका अधिक लज्जा-शील 
होना ठीक ही है। लोग लब्जा को स्त्रियों का भूषण कह-कहकर 
उनसे धृष्टता के दूषण से बचने का ध्यान और भरी पक्का करते 
रहे। धीरे-धीरे उनके रूप-रंग के समान उन्तकी ल्लज्जा भी. पुरुषों के 
झानन्द और विल्लास की एक सामग्री हुदं। रख-केाविद लोग मसुग्धा 
ओर मध्या की लज्जा का वर्णन कान मे डालकर रसिकों के 
आनन्द से उन्‍्मत्त करने लगे। 


लोभ ओर प्रीति 


किसी प्रकार का सुख या आनन्द देनेवाली वबरतु के सम्बन्ध से 
समन की ऐसी स्थिति के जिसमे उस वस्तु के अभाव की भावना होते 
ही प्राप्ति, सान्निध्य या रक्षा की प्रबल इच्छा जग पड़े, लोभ कहते है। 
दूसरे की वस्तु का लोभ करके लोग उसे लेना चाहते हैं, अपनी वस्तु 
का लोभ करके लोग उसे देना या नष्ट होने देना नहीं चाहते। प्राप्य 
या प्राप्त सुख के अभाव या अभाव-कल्पना के बिना लोभ की अभि- 
व्यक्ति नहीं होती । अतः इसके सुखात्मक ओर दुःखात्मक दोनों पक्ष 
है| जब लोभ शअग्राप्त के लिए होता है तब तो दुःख स्पष्ट ही रहता है। 
प्राप्त के सम्बन्ध सें दु:ख का अछ्लः निहित रहता है और अभाव के 
निश्चय या आशक्ला मात्र पर व्यक्त हे जाता है। काई सुखद वस्तु 
पास से रहने पर भी मन में हस इच्छा का बीज रहता है कि उसका 
अभाव न हा | पर अभाव का जब तक ध्यान नहीं हैाता तब तक इस 
वासना का कहीं पता नहीं रहता । हम बैठे-बैठे किसी वस्तु का आनंद 
ले रहे हैं ओर उस आनन्द के अभाव से जे। दुःख होगा उसका कुछ 
भी ध्यान हमारे सन में नहीं है।। इसी बीच में कोई आकर उस वस्तु 
के ले जाना चाहता है; तब हम उससे कुछ व्यग्न होकर कहते है 
धअभी रहने दे। |? इसके पहले कारे आनन्द के अभाव में इच्छा का 
कहीं पता न था कि वह वस्तु हटाई न जाय | ; 

विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति के प्रति होने पर लोभ वह खात्तिविक रूप 
प्राप्त करता है जिसे प्रीति या प्रेम कहते हैं। जहाँ लोभ सामान्‍य या 
जाति के श्रति होता है वहाँ वह लोभ ही रहता है; पर जद्दाँ किसी 
जाति के एक ही विशेषे व्यक्ति के प्रति होता है वद्दाँ वह रुचि? या 
“प्रीति? का पद प्राप्त करता है। लोभ सामान्योन्सुख होता है ओर प्रेस 
विशेषोन्मुख | कहीं कोई अच्छी चीज़ सुनकर दोड़ पड़ना लोभ है। 
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किसी विशेष वस्तु पर इस प्रकार सुग्ध रहना कि उससे कितनी ही 
अच्छी-अच्छी वस्तुओं के सामने आने पर भी उस विशेष वस्तु से 
प्रवृत्ति न हटे, रुचि या प्रेम है। किसी स्री या पुरुष के रूप की प्रशंसा 
सनते ही पहला भाव लोभ का होगा । किसी के हमने बहुत सुन्दर 
देखा ओर लुभा गए; उसके पीछे दूसरे के। उससे भी सुन्दर देखा तो 
उस पर लुभा गए। जब तक भ्रवृत्ति का यह व्यभिचार रहेगा, तब 
तक हम रूपलोभी ही माने जायँंगे। जब हमारा लोभ किसी एक दी 
व्यक्ति पर स्थिर हो जायगा, हमारी वृत्ति एकनिष्ठ हो जायगी, तब 
हम प्रमी कहे जाने के अधिकारी होंगे । पर साधारणतः मन की ललक 
यदि वस्तु के प्रति होती है तो लोभ ओर किसी प्राणी या मनुष्य के 
प्रति होती है तो भ्रीति कहलाती है। 


लोभ का प्रथम संबेदनात्मक अवयब है किसी वस्तु का बहुत 
ध्यच्छा लगना, उससे बहुत सुख या आनन्द का अनुभव होना । अत्तः 
चह आनन्द स्वरूप है | इसी से किसी अच्छी वस्तु के देखकर लुभा 
जाना कहा जाता है| पर केवल इस अवस्था भें लोभ की पूरी अभि- 
व्यक्ति नहीं होती । केई वस्तु हमे ब्रहुत अच्छी लगी, किसी वर से 
हमें बहुत सुख या आनन्द मिला, इतने ही पर दुनिया में यह नहीं 
कहा जाता कि हमने लोभ किया | जब संवेदनात्मक अवयवब के साथ 
इच्छात्मक अवयव का संयोग होगा अथात्‌ जब उस वस्तु को ग्राप्त 
करने की, दूर न करने की, नष्ट न होने देने की, इच्छा प्रकट होगी 
तभी हमारा लोभ लोगो पर खुलेगा । इच्छा लोभ या प्रीति का ऐसा 
आवश्यक अंग है कि यदि किसी के केाई बहुत अच्छा या प्रिय 
लगता है तो लोग कहते है कि “वह उसे चाहता है |? 

भूखे रहने पर सबके पेड़ा अच्छा लगता है पर चौबेजी पेट 
भर भोजन के ऊपर भी पेड़े पर हाथ फेरते हैं। अतः हम कह 
सकते हैं कि चौवेजी के सिष्टान्न से अधिक रुचि है। यह पअमि- 
रुचि भी लोभ की चेष्टाएँ उत्पन्न करती है। इन्द्रियों के विषय- 
भेद से अभिरुचि के विषय भी भिन्न-भिन्न हो सकते है। कमल 
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का फूल ओर रमणी का सुन्दर मुख अच्छा लगता है | वीणा की तान 
ओर अपनी तारीफ़ अच्छी लगती है, जूही ओर केसर की गन्ध अच्छी 
लगती है, रबड़ी और मालपुवा अच्छा लगता है, मुलायम गद्दा अच्छा 
लगता है। ये सब वस्तुएँतो आप आनन्द देती हैं इससे इनकी प्राप्ति 
की इच्छा बहुत सीधी-सादी और स्वाभाविक कही जा सकती है। पर 
जिससे इन सब वरतुओ की ग्राप्ति सुलभ होती है उसमे चाहे आनन्द 
देनेवाली स्वतः केई बात न हो, पर उसकी प्राप्ति की इच्छा होती है, 
उसका लोभ होता है | रुपये के रूप, रस, गन्ध आदि भें केई आकर्षण 
नहीं होता पर जिस वेग से सनुष्य उस पर टूटते हैं उस वेग से भोंरे 
कमल पर ओर कोए मांस पर भी न हठते होंगे। यहाँ तक कि 
'लोभी? शब्द से साधारणतः रुपये-पेसे का लोभी, धन का लोभी, 
समझा जाता है | एक धातुखण्ड के गर्भ से कितने प्रकार के सुख और 
आनन्द मनुष्य समझता है। पर यह सममत इतनी पुरानी पड़ गई है 
कि इसकी ओर हमारा ध्यान अब प्रायः नहीं रहता । धन-संचय करने 
में बहुतों का लक्ष्य धन ही रहता है, उससे प्राप्य सुख नहीं । वे बड़े 
से बड़े सुख के बदले में या कठिन से कठिन कष्ट के निवारण के 
लिए थोडा-सा भी धन अलग करना नही चाहते | उन्के लिए साधन 
ही साध्य हो जाता है। 
स्थितिभेद से प्रिय या अच्छी लगनेवाली वस्तु के सम्बन्ध से 
इच्छा दो प्रकार की, होती है-- 
? ग्राप्ति या सान्रिध्य की इच्छा । 
२ दूर न करने या नष्ट न होने देने की इच्छा । 
प्राप्ति या साश्निध्य की इच्छा भी दो प्रकार की हो सकती है-- 
१ इलने सम्पर्क की इच्छा जितना ओर किसी का न हो । 
२ इतने सम्पर्क की इच्छा जितना सब केई या बहुत'से लोग एक 
साथ रख सकते हों । 
इनमे से प्रथम प्रतिषेघात्मक होने के कारण प्रायः विरोधशस्त होती 
है इससे उस पर समाज का ध्यान अधिक रददता है, केाई वस्तु हसे 
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बहुत अच्छी लगती है, लगा करे, दूसरों के इससे कया ? पर जब हम 
उस वस्तु की ओर हाथ बढ़ाएँगे या ओरों के उसकी ओर हाथ बढ़ाने 
न देंगे तव बहुत से लोगों का ध्यान हमारे इस कृत्य पर जायगा 
जिनमें से कुछ हाथ थामनेवाले ओर मुह लटकानेवाले भी निकल 
सकते हैं। हमारे लोभ की शिक्रायत ऐसे ही लोग अधिक करते पाए 
जायँगे। दूसरों के लास की निन्‍्दा जैसी अच्छी लोभी कर सकते हैं . 
वैसी और लोग नहीं , मॉँगने पर न पाने वाले ओर न देनेवाले 
दोनों इसमें प्रवृत्त होते हैं। एक कहता है “बह बड़ा लोभी है; देता 
नहीं? दूसरा कहता है “बह बढ़ा लोभी है; बराबर माँगा करता है ! 
रहीम दोनों को लोभी, दोनों के बुरा, कहते हैं--- 
, रहिमन वे नर मरि चुके जे कह माँगन जाहि । 
! डनतें पहिले वे मुण जिन मुख निकसत 'नाहि?॥ 

ऐप्ता उस समय दह्ोता है जब एक ही वस्तु के सम्बन्ध में एक ओर 
तो प्राप्त करने ओर दूसरी ओर दूर न करने की इच्छा विम्ब-प्रति- 
विम्व रूप से दो व्यक्तियों में होती है । इसके अतिरिक्त एक ही वस्तु 
के प्राप्त करने की इच्छा यदि संयेग से कई प्राणियों के चित्त में 
हुईं तो भी विरोध का पूरा विधान होता है। सारांश यह कि दोनों 
अवस्थाओं में लोभ का लक्ष्य एक होने पर लोभी एक दूसरे के बहुत्त 
व्याकुल करते हैं। 

प्राप्ति की प्रतिषेघधात्मक इच्छा की सदेषता ओर निर्दोषता लोभ के 
विषय पर भी निर्भर रद्दती है। लोभ के विषय दे। प्रकार के होते हैं--- 
सामान्य ओर विशेष । अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा घर तथा 
धन, जिससे ये सब वस्तुएँ सुलभ होती है, सब के भाता है, सब 
उसकी प्राप्ति की आकांक्षी करते हैं । ये लोभ के सामान्य विषय हुए, 
जिन पर प्रार्यः मनुष्य मात्र का लक्ष्य रहता है, अतः इनके प्रति जे लोभ 
हेता है उस पर बहुत लोगों का ध्यान जाता है । पर यदि किसी के 
गुलाब-जामुन या विशेष वृटी की छींट चहुत अच्छी लगे ओर वह उसे 
प्राप्त करना या न देना चाहे, तो उस्रके इस लोभ पर बहुत कम लोगों 
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काध्याव जायगा ओर जिनका ध्याने जायगा भी उन्हें वह खटकेगा 
नहीं । ऐसे लोभ के वे रुचि कहेगे। सबको जिसकी हाय-हाय होती 
है, सब जिसको पाना या रखना चाहते हैं, बह बहुत से लोगों को एक 
मैदान में लाकर खड़ा किया करता है जहाँ एक दूसरे की गति-विधि का 
- निरीक्षण और अवरोध बड़ी कड़ी नज़र श्रोर पूरी मुस्तैदी से होता है । 

यदि सनुष्य-समाज मे सब के लोभ के लक्ष्य भिन्न-भिन्न होते तो 
लोभ के बुरा कहनेवाले कहीं न मिलते | यदि एक साथ रहनेवाले दस 
आदसियों में से कोई गाय बहुत चाहता, कोई घोड़ा, कोई कपड़ा,केई 
इंट, कोई पत्थर, कोई सोना, कोई चाँदी, कोई ताँबा और इन वस्तुओं 
में से किसी को शेष सब वस्तुओ के प्राप्त कराने की क्ृत्रिस शक्ति न 
दी जाती, तो एक के लोभ से दूसरे के। कोई कष्ट न पहुंचता ओर 
दूसरी बात यह होती कि लोभ का एक बुरा लक्षण जो असंतोष है, 
उसकी भी एक सीमा हो जाती-फेाई कितनी गाये रखता, कितने 
घोड़े बॉँधता, कहाँ तक सेना चाँदी इकट॒ठी करता । पर विनिमय की 
कठिनता दूर करने के लिए मनुष्यों ने कुछ धातुओं में सब आवश्यक 
वस्तुएं प्राप्त कराने का कृत्रिम गुण आरोपित किया जिसमें मनुष्य 
मात्र की सांसारिक इच्छा ओर प्रयत्न का लक्ष्य एक हो गया, सब 
की टकटकी टके की ओर लग गई। 

लक्ष्य की इस एकता से समाज में एक दूसरे की आँखों में खटफने 
वाले की वृद्धि हुईं। जब एक ही के चाहनेवाले बहुत से हो गए 
तब एक की चाह के दूसरे कहाँ तक पसन्द करते ? लक्ष्मी की मूर्ति 
धातुमयी दो गईढे, उधपासक सब पत्थर के हो गये धीरे-धीरे यह दशा 
थाई कि जे बातें पारस्परिक ग्रेंम की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, की 
जाती थीं वे भी रुपये-पेसे की दृष्टि से होने लगीं। आजकल तो 
बहुत-सी बातें धातु के ठीकरो पर ठहरा दी गई हैं | पैसे से राजसम्मान 
की प्राप्ति, विद्या की प्राप्ति और न्याय की प्राप्ति होती है। जिनके पास 
कुछ रुपया है बड़े-बड़े विद्यालयों में अपने लड़कों के भेज सकते है, 
न्यायालयों में फीस देकर अपने मक्तदमे दाखिल कर सकते हैं ओर मँहगे , 
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वकील-मबैरिस्टर करके बढ़िया खासा निर्णय करा सकते हैं, अत्यन्त 
भीरु और कायर होकर वहादुर कहला सकते हैं। राजधर्म, आचाये- 
धर्म, वीरधर्स सब पर सेने का पानी फिर गया, खब टकाधम हो गए 
धन की पैठ मनुष्य के सब कार्यक्षेत्रों में करा देने से , उसके प्रभाव 
के इतना विस्तृत कर देने से, आह्मणधर्म ओर ज्ञात्रधम का लोप हो' - 
गया; केवल वरणिग्धर्स रह गया । 

व्यापारनीति राजनीति का प्रधान अंग हो गई। वड़े-बड़े राज्य 
साल की विक्री के लिए लड़नेवाले सोदागर हे! गए। जिस समय 
क्षात्रधर्म की प्रतिष्ठा थी, एक राज्य दूसरे राज्य पर कभी-कभी विजय 
कीति की कामना से डंके की चाट चढ़ाई करता था। पअब सदा एक 
देश दूसरे देशों का चुपचाप दवे पाँव धन हरण करने की ताक में लगा 
रहता है। इसी से भिन्न-भिन्न राज्यों की परस्पर सम्वन्ध समस्या 
इतनी जटिल है| गई है। काई-काई देश लेोभवश इतना अधिक 
माल तैयार करते हैं कि उसे किसी देश के गले मढ़ने की फिक्र में 
द्नि-रात मरते रहते हैं। जब तक यह व्यापारोन्माद दूर नहोगा 
तब तक इस पृथ्वी पर सुख-शांति न होगी। दूर वह अवश्य होगा । 
क्षाज्रधर्म की संसार से एक वार फिर प्रतिष्ठा होमी, चोरी का बदला 
डकेती से लिया जायगा। 


सासान्य-विषयगत ग्रतिषेघात्मक लोभ मे भी लोभदृष्टि जितनी ही 
सक्कुचित होती है, उसके भीतर जितनी द्वी कम वस्तुएँ आती हैं, उतना 
ही उसका देाष कम होता है। अच्छे भेजन की सब के। चाह होती 
है अतः उसे बहुत चाहनेबाला लोभी कहला सकता है पर अच्छे 
भाजनों से से यदि किसी के मिठाई की चाह अधिक रहे, तो उसका 
दोष क्रम ओर मिठाईयों से से यदि केवल गुलाबजामुन की अधिक 
चाह रहे तो ओर भी कम क्‍या कुछ भी न समझा जञायगा। इसी 
प्रकार जहाँ एक ही वस्तु बहुत प्रकार की रखी हुईं है वहाँ यदि कोई 
एक किसी के वहुत पसन्द आ जाय ओर वह उसे लना चाहे तो 
उसकी गिनती लोभियों में न होगी । विश्वासित्र के। वस्िष्ठ की गाय 


हा 
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बहुत पसंद आई ओर वे उसके बदले में बहुत-सी गायें देने के लिए 
तैयार हो गये पर वसिष्ठ ने अपनी गाय नहीं दी। इसके लिए लड़- 
सिड़कर भी न वसिष्ठ लोभी कहलाए, न विश्वामित्र। इसी प्रकार 
एक नवाब साहब को बाबू हरिश्चन्द्र का एक अलबम बहुत पसंद 
आया था। ये लोभ के विशेष विषय के उदाहरण हैं। इनके प्रति जो 
लोभ होता है उसके अवसर इतने कम होते हैं. कि उनसे स्वभाव या' 
अधिक अभ्यास का अनुमान नहीं किया जा सकता। पर किसी की 
अच्छी चीज देखते ही जिनके मुह मे पानी आ जाता है, वे बराबर 
खरी-खोटी सुना करते हैं। एक लोभ से दूसरे लोभ का निवारण भी 
होता है जिससे लोभी में अन्य वस्तुओं के त्याग का साहस आता है। 
विशेष-विषय-गत लोस यदि बहुत प्रबल ओर सच्चा हुआ तो लोभी के 
त्याग का विस्तार बहुत बढ़ा होता है। लोभ तो उसे एक विशेष और 
निर्दिष्ट वस्तु से है अतः उसके अतिरिक्त अन्य अनेक वस्तुओं का 
त्याग वह उसके लिए कर सकता है। विश्वामित्र एक गाय के लिए 
अपना सारा राजपाट देने को तैयार हो गए थे। अन्य का त्याग 
घनन्‍य ओर सच्चे लोभ की पहचान हे । 
यहाँ तक तो प्राप्ति की प्रतिषेधात्मक इच्छावाले लोभ की बात हुईं 
जिसका प्रायः विरोध होता है। अब प्राप्ति की उस इच्छा का विचार 
करता हूँ जिसे एक ही वस्तु के सम्बन्ध में बहुत से लोग बिना किसी 
विरोध के रख सकते हैं। जिस लोभ से दूसरे को कोई बाधा या कष्ट 
पहुँचता है उसी को पहले एक--प्रायः जिसे बाधा या कष्ट होता है- 
बुरा कहता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा इसी अकार बहुत से बुरा 
कहने-वाले हो जाते हैं। सारांश यह कि जे लोभ दूसरे की सुखशांति 
या स्वच्छंदता का बाधक होता है, अधिकतर वही निद्य समका जाता 
है । उपवन की शेाभा सबके लुभाती है। यदि कोई नित्य किसी के 
बग्रीचे में जाकर टहला करे तो उसका क्‍या जाता है ? यदि हस किसी 
वस्तु पर लुभाकर उससे उतना ही सम्पर्क रखना चाहते हैं जितना सद 
लोग एक साथ रख सकते है, तो हमारा लोभ किसी की आँखों में नहीं 


जज 
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खटक सकता। वशीचे को आँख से एक साथ बहुत लोग देख सकते 
है, पर उसमें के फल नहीं खा सकते। जहाँ देखने का भी दास लगता 
है या कुछ आदमियों का देखना विना बन्द किये देखा नहीं जा सकता, 
वहाँ दृष्टि-सम्पर्क की इच्छा भी सुश्किल में डाल देती है। पर जहाँ 
एक की इच्छा दूसरे की इच्छा का वाधक न होकर साधक होती है 
चहाँ एक ही वस्तु का लोभ रखनेवाले बहुत-से लोग बड़े सद्भाव के 
साथ रहते हैं। लुटेरे वा डाकू इसी प्रकार दल-बद्ध होकर काम 
करते हैं । 
किसी को कोई स्थान बहुत प्रिय हो जाता है और वह हानि और 
कष्ट उठाकर भी वहाँ से नहीं जाना चाहता। हम कह सकते हैं कि 
उस्ले उस स्थान का पूरा लोभ है । जन्म-भूमि का प्रेस, स्वदेश-प्र स यदि 
वास्तव में अन्तःकरण का कोई भाव है तो स्थान के लोभ के अति- 
रिक्त ओर कुछ नहीं है। इस लोभ के लक्षणों से शून्य देश-प्रेंम कोरी 
'वकवाद या फैशन के लिए गढ़ा हुआ शब्द है। यदि किसी को अपने 
देश से प्रेम है तो उस अपने देश के मनुष्य, पशु, पक्षी, लता, गुल्म, पेड़, 
पत्ते, वन, पर्वत, नदी, निर्मीर सबसे प्रेस होगा; सबको वह चाहभरी 
इष्टि से देखेगा, सबको सुध करके वह विदेश में आँसू बहाएगा। जो 
यह भी नहीं जानते कि कोयल किस चिढ़िया का नाम है, जो यह भी 
'नही सुनते कि चातक कहाँ चिल्लाता है,जो आँख भर यह रे नहीं 
देखते कि आम अणयसौरभ-पूर्ण मंजरियों से केसे लदे हुए है, जो 
यह भी नहीं माँकते कि किसानों के मोंपढ़ों के भीतर क्‍या हो रहा है, 
वे यदि दस वने-ठने सित्रों के बीच श्रत्येक भारतवासी की ओसत्त 
आमदनी का परता वताकर देश-प्रेस का दावा करें, तो उनसे पूछना 
चाहिए कि, “साइयो | विना परिचय का यह प्रेस केसा ? जिनके 
सुख-दुःख के तुम कभी साथी न हुए उन्हें. तुम सुखी देखा चाहते हो, 
यह समभते नहीं बनता। उनसे कोसों दूर वैठे-बैठे, पढ़े-पढ़े, या खड़े- 
खड़े, तुम विलयाती वोली म॑ अथैशासत्र की दुह्ई दिया करो, पर ग्रे म 
का नास उसके साथ न बसीटो |” प्रेम हिसाव-किताब की वात नहीं 
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है। हिसाब-किताब करनेवाले भाड़े पर भी मिल सकते हैं पर प्रेम 
करनेवाले नहीं । हिसाब-किताब से देश की दशा का ज्ञान मात्र हो 
सकता है। हित-चिन्तन और हित-साधन की प्रवृत्ति इस ज्ञान से 
भिन्न है। वह सन के वेग पर निर्भर है, उसका सम्बन्ध लोभ या 
प्रेम से है जिसके बिना आवश्यक त्याग का उत्साह हो ही नहीं सकता! 
जिसे ब्रज की भूमि से प्रम होगा वह इस प्रकार कहेगा--- 
नैनन सों रसखान जत्रै श्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। 
केतिक ये कलघात के धाम करील के कु'जन ऊपर बारों॥ 

रसखान तो किसी की “लकुटी अरू कामरिया”? पर तीनों पुरों 
का राजसिंहासन तक त्यागने के तैयार थे पर देश प्रेम की दुहाई 
देनेवालों से से कितने अपने किसी थके-माँदे भाई के फटे पुराने कपड़ों 
ओर धूल-भरे पैरों पर रीककर, या कम से कम न खींमकर, बिना 
मन मैला किए कमरे की फ़श भी मैली होने देंगे ? मोटे आदमियों 
तुम जरा-सा दुबले हो जाते--अपने अँदेशे से ही सद्दी--तो न जाने 
कितनी ठटरियों पर मांस चढ़ जाता । ' 

अब पूछिए कि जिनमें यह दवेश-प्रेम नहीं है उनमें यह किसी 
प्रकार हे! भी सकता है ? हाँ, हे सक्ृता है--परिचय से, साज्निध्य 
से। जिस प्रकार लोभ से सान्निध्य की इच्छा उत्पन्न होती है उसी 
प्रकार साश्निध्य से भी लाभ या प्रम की प्रतिष्ठा होती है। जिनके बीच 
हम रहते हैं, जिन्हें हम बराबर आँखों से देखते हैं, जिनकी बातें हम 
बराबर सुनते रहते हैं, जिनका हमारा हर घड़ी का साथ हो जाता है, 
सारांश यह कि जिनके साजन्निध्य का हमे अभ्यास पड़ जाता है, उनके 
प्रति लाभ या राग हे! जाता है। जिस स्थान पर केाई बहुत दिनों तक 

रह आता है है उसे छोड़ते 7 है। पशु ओर बालक भी 
जिनके साथ अधिक रहते है. उनसे परच जाते हैं। यह 'परचना? परिचय 
से निकला है। परिचय प्रेम का प्रवत्तक है। बिना परिचय के प्र स नहीं 
हे। सकता | यदि देश-प्रेम के लिए हृदय से जगह करनी हे. तो देश के 
स्वरूप से परिचित और अभ्यसत हे जाओ। बाहर निकलो तो आँखे' 
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खेलकर देखे। कि खेत केसे लहलहा रहे हैं, नाले काड़ियों के बीच से 
कैसे बह रहे हैं, टेसू के फूलों से वनस्थली कैसी लाल हो रही है, 
चापायों के कुंड चरते हैं, चरवाहे तान लड़ा रहे हैं, अमराइयों के 
चीच से गाँव मॉक रहे हैं। उनसे घुसा, देखे तो क्‍या हे। रहा है। जा 
मिले उनसे दे-दे। बातें करो; उनके साथ किसी पेड़ की छाया के नीचे 
घड़ी-आध घड़ी बैठ जाओ ओर समझे कि ये सब हमारे है। इस 
प्रकार जब देश का रूप तुम्हारी आँखों में समा जायगा, तुम उसके 
अंग-अत्य ग से परिचित हो जाओगे, तब तुम्हारे अन्त;करण से इस 
इच्छा का उदय होगां कि वह हमसे कभी न छूटे, चह सदा हरा-भरा 

र फल्ना-फूला रहे, उसके धन-घान्य की वृद्धि हो, उसके सब प्राणी 
सुखी रहे | यह तो वर्चमान ग्रेंमसूत्र हुआ। अतीत की ओर भी दृष्टि 
फेलाओ। राम, कृष्ण, भीम, अजु न, विक्रम, कालिदास, भवभूत्ति 
इत्यादि का स्मरण करो जिससे ये सब नाम तुम्हारे प्यारे हे जाय । 
इनके नाते भी यह भूमि और इस भूमि के निवासी तुम्हें प्रिय होंगे । 


6 आजकल इस भ्रकार का परिचय बाबुओं की लज्जा का एक 
विषय हो| रहा है। वे देश के स्वहूप से अनजान रहने था बनने में 
अपनी बढ़ी शान समभते हैं। में अपने एक लखनवी दोस्त के साथ 
'खोंची का स्तूप देखने गया। यह स्तूप एक बहुत सुन्दर एक छोटी-सी 
'पहाड़ी के ऊपर है। नीचे एक छोटा-सा जंगल है जिसमें महुए के पेड़ 
भी बहुत से हैं | संयोग से उन दिनो पुरातक्त्व-विभाग का केंप पड़ा 
हुआ था। रात हो जाने से हम लोग उस दिन स्तूप नहीं देख सके | 
सवेरे देखने का विचार करके नीचे उतर रहे थे। बसनन्‍्त का समय था। 
भहुए चारो ओर टकप रहे थे। मेरे मुह से निकला--महुओं की कैसी 
भीठी महक आ रही है? । इस पर लखनवी सहाशय ने मुझे रोककर 
कहा, “यहाँ महुए 3३ का नाम न लीजिए, लोग देहाती समझेंगे |? 


मैं चुप हे गया; समझ गया कि महुए का नाम जानने से बावूपन में 
चडा भारी वद्टा लगता है | 


लोभ ओर प्रीति छ्£्‌ 


,.  आरस्भ में ही कहा जा चुका है कि प्रवृत्ति-भेद से प्रिय वस्तु के 
सम्बन्ध से इच्छा दो प्रकार की होती है--श्राप्ति या सान्निध्य की इच्छा 
तथा दूर न करने या नष्ट न होने देने की इच्छा। प्राप्ति या सान्निध्य 
की दृच्छा का विचार तो हे। चुका । अब रक्षा की इच्छा का आन्वेषण 
करना है। रक्षा.की इच्छा भी दे प्रकार की होती है-- 
१ स्वायत्त रक्षा को इच्छा अर्थात्‌ अपने अधिकार में रखने की इच्छा | 
२ स्व-निरपेक्ष रक्षा.की- इच्छा अथांत्‌ केवल बने रहने देने की इच्छा। 
स्वायत्त रखने की इच्छा आयः अनन्य उपयोग या_उपभेाग को 
चासना से सम्बद्ध रहती है इससे वह कभी-कभी लोगों के। खटकती 
है भोर लोग उसका विरोध करते हैं | काई बहुत मीठे आआम का पेड़ 
है जिसका फतल सब लोग खाते हैं ओर जिसकी रखबाली सब लोग 
करते हैं। यदि उनमें से कोई एक अकेलें उसकी रखवाली करने चलें 
ओर किसी के पास न आने दे, तो सब लोग मिलकर विरोध 
करेंगे । पर कभी-कभी रवायतत्त रखने की इच्छा अन्य द्वारा यथेष्ट रक्षा 
के उस अविश्वास के कारण होती है जे लोभ या प्रीति की अधिकता 
से उत्पन्न होता है। ऐसी दशा में यदि संरक्ष्य वस्तु के उपयोग या 
उपभेग आदि से ओरों के कोई बाधा नहीं पहुँचाती है तो किसी 
शक का उसे अपनी रक्षा में रखना दूसरे के बुरा नहीं लगता । 
यदि लोभ की वस्तु ऐसी है जिससे सबका सुख और आनंद है 
तो उस पर जितना ही अधिक ध्यान रहेगा, रक्षा के भाव की एकता 
के कारण, परस्पर मेल की उतनी ही श्रवृत्ति होगी। यदि दस आद- 
मियों में से सब की यही इच्छा है कि कोई मंदिर बना रहे, गिरने- 
पड़ने न पाए अथवा और अधिक उन्नत और सुसज्जित हो, तो यह 
सम्मिलित इच्छा ऐक्य-सूत्र होगी मिलकर केाइ काय करने से उसका 
साधन अधिक या सुगम होता है, यह बत्तलाना 'पर उपदेश कुशल? 
नीतिज्ञों का काम है, मेरे विचार का विषय नहीं। मेरा उद्देश्य तो 
मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियो की छानबीन है जे। निश्चयात्मिका बृरत्ति 
से भिन्न है। मुझे! तो यह कहना है कि इन-इन अवस्थाओं से मेल की 
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प्रवृत्ति होती है। अब मेल से क्या लाभ होते हैं, यह्‌ न जाने कितने 
भंगड़ाल बतातें हैं ओर न जाने कितने लेग सुनकर मगढ़ा करते हैं । 
लोभ का सबसे प्रशरत रूप वह है जा रक्षा मात्र की इच्छा का 
प्रवर्तक होता है, जो मन में यही वासना उत्पन्न करता है कि कोई वस्तु 
बसी रहे, चाहे वह हमारे किसी उपयोग में आए या न आए। इस 
लोभ में दोष का लेश उसी अवस्था में आ सकता है जब कि वह वस्तु 
ऐसी हो जिससे किसी के काई बाधा या हानि पहुँचती है। । कोई सुन्दर 
कृष्णसार संग नित्य आकर खेती की हानि किया करता है। उसके 
खोन्दये पर सुग्ध हेकर उसकी रक्षा चाहनेवाला यदि बशबर उसकी 
रक्षा में प्रवृत्त रहेगा तो बहुतों से उसकी अनबन हो सकती है। वह्द 
लोभ धन्य है. जिससे किसी के लोभ का विरोध नहीं ओर लोभ की जो 
वस्तु अपने सब लोभियों के। एक दूसरे का लोभी बनाए रहती है वह 
भी परम पृज्य है। घर का प्रेस, पुर या झ्राम का प्रेस, देश का ग्रेम 
इसी पवित्र लोभ के क्रमशः विस्तृत रूप हैं | मनुष्य के प्रयत्ञों की पहुँच 
बहुत परिमित होती है। अतः जो प्र मक्षेत्र जितना ही निकटस्थ होगा 
उसमे उतने ही अधिक प्रयत्न की आवश्यकता होगी और जो जितना 
ही दूर होगा, प्रयह्लों का उतना ही कम अंश उसके लिए आवश्यक 
होगा । सबसे श्रधिक घर की रक्षा का, फिर पुर या आम की रक्षा का 
ओर फिर देश की रक्षा का ध्यान॑ जनसाधारण के लिए स्वाभाविक है। 
पर जिनकी दृष्टि बहुत व्यापक होती है, जिनके अन्तःकरण में पराथे 
का छोड़ स्वाथ के लिए अलग जगह नहीं होती, वे इस क्रम का विपरयेय 
कर दिखाते हैं। वे देश की रक्षा के लिए अवसर पड़ने पर घर का 
लोभ क्या आण तक का लोभ छोड़ देते हैं। पर ऐसे लोग विरलें होते 
हैं। सव से ऐसी आशा नहीं की जा सकती | 
अब घर का अम, पुर का ग्रेम, देश का प्रेस कहाँ तक विरोधशून्य 
होता है, यह सी देखिए | इनका अविरोध परिमित होता है---घर के 
भीतर, पुर या ग्राम के भीतर ही उसके होने का निश्चय रहता है | घर के 
बाहर, पुर या ग्राम के वाहर, देश के बाहर विरोध करनेव[ले मिल सकते 
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हैं। एक घर की रक्षा दूसरे घरवालों से? एक पुर की रक्षा दूसरे 
पुरवालो से? ओर एक देश की रक्षा दूसरे देशवालों से करनी पड़ती है। 

जिनकी आत्मा स्रमस्त भेदभाव भेदकर अत्यन्त उत्कर्ष पर 
पहुँची हुई होती है वे सारे संसार की रक्षा चाहते हें--जिस स्थिति में 
भूमण्डल के समस्त प्राणी, कीट-पतंग से लेकर मनुष्य तक सुखपूर्वक 
रह सकते है, उसके अभिलाषी होते हैं। ऐसे लोग विरोध के परे हैं। 
उनसे जे। विरोध रखे वे सारे संसार के विरोधी हैं; वे लेक के 
कण्टक हैं। . 

कोई वस्तु हमें बराबर सुख या आनन्द देती रहे और केई वस्तु 
बनी रहे, इन्हीं दे भावों के लेकर .स्वायत्त रक्षा की इच्छा और 
स्वनिरपेक्ष रक्षा की इच्छा ये दे विभाग पहले किए गए हैं। अतः 
पहली के यदि हम अपने सुख की रक्षा की इच्छा कहें ते बहुत 
अनुचित न होगा। वस्तु के दूसरे के पास क्षाने से या नष्ट हो 
जाने से दस सुख या आनन्द न मिल सकेगा, इसी से हम उसकी 
रक्षा के लिए व्यग्न होते हैं। यदि ऐसी वस्तु के केई उठाए लिए जाता 
हो ओर वह बीच में नष्ट हो जाय, तो हमे दुःख न होगा; क्योंकि 
जब चीज हमारे हाथ से निकल गई, हमे वह सुख या आनन्द दे ही 
नहीं सकती, तब वह चाहे रहे, चाहे नष्ट हो। यहाँ तक कि यदि 
ले जानेवाले के प्रति हमे क्रोध होगा या ईष्यां होगी तो हम प्रसन्न 
होंगे। जहाँ वस्तु-रक्षा की इच्छा होगी वहाँ यह बात न होगी। हम 
किसी दशा भे उस वस्तु का नाश न चाहेंगे। किसी पुराने काज़ी के 
पास दो स्लियाँ एक बच्चे के लेकर लड़ती हुई आई'। एक कहती 
थी कि बच्चा मेरा है, दूसरी कद्दती थी मेरा । काजी साहब ने परीक्षा 
के विचार से कहा--“अच्छा, तुम दोनों के बच्चा काटकर आधा-आधा 
बाँट दिया जायगा |” इतना सुनते ही दाने में से एक ख्री घबराकर 
बेल उठी--“जाने दीजिए, बच्चा मुझे न चाहिए, उसी के दीजिए? 
क्राजी साहब समझ गए कि बच्चा इसी का है। वह सञ््री बच्चे की माँ 
थी, अतः उसे उसका सच्चा लोभ था। 

फा० ६ 


दर चिन्तासरि 


अब तक लोभ के सम्बन्ध मे जे कुछ कहा गया वह उसका 
व्यापक अथे लेंकर | पर जैसा पहले कहा जा चुका है, “लोभ? शब्द 
कहने से आज-ऋल प्रायः धन के लोभ की भावना हेती है, प्राप्ति या 
रक्षा की उस इच्छा की ओर ध्यान जाता है जे जीवन-निर्वाह की 
सामग्रियों के प्रति हैती है। धव से अनेक सुखें की प्राप्ति और अनेक 
कृष्टों का निवारण होता है अथवा यों कहिए कि धन के बिना संसार 
में रहना सम्भव नहीं। संसार में जो इतने लोग धन इकट्ठा करते 
दिखाई देते हैं उनमे से कुछ तो घेर कष्ट के निवारण के लिए, कुछ 
अधिक सुख की ग्राप्ति के लिए, कुछ भविष्य में सुख के अभाव या क्रष्ट 
की आशक्का से ओर कुछ बिना किसी उद्देश्य.्भमावना के। इनमें से 
प्रथम श्रेणी के लोग तो धन की चाहे जितनी प्रबल इच्छा करें, उसके 
लिए चाहे जितने आतुर हों, लोभी नहीं कहला सकते । घन के बिना 
लिन्‍हें पेट भर अन्न नहीं मिलता, जो शीत ओर ताप से अपने 
शरीर की रक्षा नहीं कर सकते, उन्‍्हें'जो लोभी कहें वे बढ़े भारी 
लोभी ओर बड़े भारी ऋर है। दूसरी श्रेणी के लोगों पर से लोभ _ 
के आरोप की सम्भावना क्रमशः बढ़ते-बढ़ते चौथी श्र णी के लोगों 
पर जाकर निमश्चय-केटि के पहुँच जाती है। कष्ट निवारण की इच्छा, 
अधिक सुखप्राप्ति की इच्छा, सुखाभाव या कष्ट की आशक्का--ये तीनों 
धन ओर उसकी प्राप्ति की इच्छा के बीच ओट या व्यवधान के रूप 
में रहती हैं। जहाँ इन तीनों में से कोई परदा नहीं रहता वहाँ शुद्ध 
धच-लोभी की जघन्य मत साक्षात्‌ दिखाई पड़ती है । 
धन की कितनी इच्छा लोभ के लक्षणों तक पहुँचती है, इसका निर्णय 
कठिन है। पर किसी सनेविकार की उचित सीसा का अतिक्रमण प्रायः 
वहाँ समझा जाता है जहाँ ओर मनेवृत्तियाँ दव जाती हैं या उनके लिए 
बहुत कम स्थान रह जाता है। ओर मनेवेगों के आधिक्य से लोभ के 
आधिक्य में विशेषता येह होती है कि लोभ स्वविषयान्गेषी हेने के कारण 
अपनी स्थिति ओर वृद्धि का आधार आप खड़ा करता रहता है, जिससे 
असंतोष की ग्रतिष्ठा के साथ द्वी साथ ओर ज्ृत्तियों के लिए स्थायी 
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अनवकाश हो जाता है ओर मने।विकारों मे यह बात नहीं होती। 
क्रोध के ही ल्लीजिए | क्रोध कुछ बातों पर आता है पर उन बातों का हें ढने 
से प्रवृत्त नहीं होता । क्रोधी स्वभाव का मनुष्य ऐसी बातों पर चिढ़ 
जाता है जिनसे ओर लोग नहीं चिढ़ते, पर व सदा इस फेर से नहीं 
घूमा करता कि कोई वात चिढ़ने के मिले। क्रोध से आग बबूला द्वोने 
वाले तुरन्त करुणा से आदर ओर लज्जासे पानी-पानी होते हुए भी देखे 
जाते है। क्रोध आदि से अन्य वृत्तियों का जे। बाध होता है वह प्रायः 
क्षणिक होता है, पर लोभ द्वारा स्थायी हो जाता है। बात यह है कि 
लोभ का प्रथम अवयव सुखात्सक होने के कारण लोभी के विषय की 
ओर बराबर ग्रवृत्त रखता है । धन का लोभी धन पाकर लोभ से निवृत्त 
नही हो जाता; या तो भल्ले-बुरे का सब विचार छोड़े रक्षा में तत्पर 
दिखाई देता है या ओर अधिक प्राप्ति मं । इस प्रकार लोभ से अल्यमुख 
वृत्तियों का जो स्तम्भन होता है, वह रवाभावान्तर्गत हो जाता है। 
अस्तु, स्थूल रूप से उद्धत लोभ के दो उम्म लक्षण कहे जा सकते हैं-. 


(१ ) असन्‍तोप | 
८२) अन्य वृत्तियों का दमन | 
लोभ चाहे जिस वस्तु का हो, जब बहुत बढ़ जाता है तब उस वस्तु 
की प्राप्ति, सान्निध्य या उपभोग से जी नहीं भरता। मनुष्य चाहता है 
कि वह बार-बार मिले या बराबर मिलती रहे । धन का लोभ जब 
'गरहोकर चित्त में घर कर लेता है तब प्राप्ति होने पर भी ओर आप्ति 
को इच्छा बराबर जगी रहती है जिससे मनुष्य सदा आतुर ओर प्राप्त 
के आनन्द से विमुख रहता है। जितना नहीं है. उतने के पीछे जितना 
है उतले से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर ही नहीं मित्रता । उसका 
-सारा अन्तःकरण सदा अभावसय रहता है। उसके लिए जो है वह 
भी नहीं है |. असनन्‍्तोष अभाव-कल्पना से उत्पन्न दुःख है अतः जिस 
किसी से यह अभाव-कल्पना स्वाभाविक हो जाती है, सुख से उसका 
नाता सब दिन के लिए टूट जाता है। न किसी के देखकर वह 
प्रसन्न होता है और न उसे देखकर कोई प्रसन्न होता है। इसी से 


प४ चिन्तामणि 


संतोष साक्विक जीवन का एक अंग बतलाया गया है। भक्तवर 
तुलसीदास जी सन्तोषबृत्ति की वाब्छा इस प्रकार करते हैं-- 

कबहुँक हों यहि रहिन रहोंगो !. ., 

यथालाम सन्तोष खदा काहू सों कछु न चहोंगो । 

पर जिस स्थिति से कोई कष्ट या कठिनता हो उससे असंतुष्ट रहना 

गहस्थ का धर्म है क्योकि ऐसे असनन्‍्तोष से जिस प्रयत्न की प्रेरणा 
होती है बह एक अच्छे फल के निमित्त होता है। ऐसे असन्तोषः का 
अभाव आलस्य-सूचक होता है। पर प्राप्ति की जो इच्छा व्यसन के 
रूप में होती है उसका निरसन ही ठीक है। 


९ ९ 
धन का जो लेभ मानसिक व्याधि था व्यसन के रूप. में दोता.हैं 
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उसका प्रभाव अन्तःकरुण की शेष वृत्तियों पर यह होता है. कि वे 
अनभ्यास से कुण्ठित हो जाती हैं। जे लेम ओर सान-अपमान के 
भाव का, करुणा ओर दया के भाव को, न्याय-अन्याय के भाव का, यहाँ 
तक कि अपने कष्ट-निवारण या सुखभेग की इच्छा तक के दबा दे, वह 
मनुष्यता कहाँ तक रहने देगा ? जे। अनाथ विधवा का सर्वस्व-हरण 
' करने के लिए कल क॑ अमीन लेकर चढ़ाई करते हैं, जे अभिमानी धनिकों 
की दुतकार सुनकर त्योरी पर बल नहीं आने देते, जे मिट्टी में रुपया 
गाड़कर न आप खाते है न दूसरे के खाने देते हैं, जे। अपने परिजनों 
का कष्ट-ऋन्‍्दन सुनकर भी रुपये ग्रिनने में लगे रहते हैं. वे अधमरे 
होकर जीते हैं। उन्तका आधा अंतःकरण मारा गया सममिएण। जो 
किसी के लिए नहीं जीते, उनका जीना न जीना बराबर है। 

लेमियाँ का दमन योगियों के दमन से किसी प्रकार कम नहीं 
होता | लेभ के वल से वे काम और क्रोध के जीतते हैं, सुख की 
वासना का त्याग करते है, सान-अपमसान में समान भाव रखते हैं। अब 
ओर चाहिए क्‍या ? जिससे वे कुछ पाने की आशा रखते हैं. वह यदि 
उन्हें दस गालियाँ भी देता है. तो उनकी आक्ृति पर न रोष का केई 
चिह् प्रकट होता है ओर न मन में ग्लानि होती है। न उन्हें मकक्‍्खी 
चूसने में घृणा होती है ओर न रक्त चूसने मे दया | सुन्दर से सुन्दर 
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रूप देखकर वे अपनी एक कोड़ी भी नहीं भूलते। करुण से करुण 
स्वर सुनऋर वे अपना एक पैसा भी किसी के यहाँ नहीं छोड़ते । तुच्छ 
से तुच्छ व्यक्ति के सासने हाथ फैलाने में वे लज्जित नहीं होते | क्रोध, 
दया, घृणा, लज्जा आदि करने से क्‍या मिलता है कि वे करने जाये ९ 
जिस वात से उन्हें कुछ मिलता नहीं जब कि उसके लिए उनके मन के 
किसी कोने में जगह नहीं होती तब जिस बात से पास का कुछ जाता 
है, वह बात उन्हें केसी लगती होगी, यह यों ही समझा जा सकता है । 
जिस वात से कुछ लगे वह उनके किसी कास की नहीं--चाहे वह 
कष्ट-निवारुण हो या सुखप्राप्ति, धर्म हो या न्‍्याय। वे शरीर सुखातें 
हैं, अच्छे भोजन, अच्छे वस्त्र आदि की शआकांक्षा नहीं करते; लेभ के 
अंकुश से अपनी संपूर इन्द्रियों को वश भ॑ रखते हैं। ल्ोभियो ! 
तुम्हारा अक्रोध; तुम्हारा इन्द्रिय-निम्नह, तुम्हारी मानापमान-सभत्ता, 
तुम्हारा तप अनुकरणीय हे; तुम्हारी निष्ठुरता, तुम्हारी निल॑ज्वता, 
तुम्हारा अविवंक, तुम्हारा अन्याय विगहणीय है। तुम घन्य हो! 
तुम्हें धिक्कार है !! 
पक्के लोभी लक्ष्य भ्रष्द नहीं होते, कच्चे हे। जाते हैं। किसी 
वस्तु के लेने के लिए कई आदसी खींचतान कर रहे हैं। उनमे से 
एक क्रोध में आकर उस वस्तु के नष्ट कर देता है। उसे पक्का लोभी 
नहीं कह सकते, क्योकि क्रोध ने उसके लेभ के दबा दिया; वह 
लक्ष्य-अष्ट हा गया | 
अब एक प्राणी के प्रति दूसरे प्राणी के लोभ का प्रसंग सामने 
आता है जिसे ग्रीतिया प्रेम कहते हैं। यद्यपि किसी व्यक्ति की 
ओर प्रवृत्ति भी जब तक एकनिष्ठ न हो, लोभ ही कही जा सकती है, 
पर साधारण बोल-चाल सें वस्तु के श्रति मन की जो ललक होती हे उसे 
(लोभ? और किसी व्यक्ति के प्रति जो ललक द्वोती है उसे श्रम? कहते हैं। 
वस्तु और व्यक्ति के विषय-भेद से लोभ के स्वरूप ओर प्रवृत्ति में बहुत 
कुछ भेद पड़ जाता है, इ खसे व्यक्ति के लोभ को अलग नाम दिया गया है। 
पर मूल में लोभ और प्रेम देनों एक ही हैं, इसका पता हमारी भाषा 


८६. 'चिन्तामणि 


ही देती है। किसी रूपयान्‌ या रूपवती को देख उस पर “लुभा' 
जाना” बराबर क॒द्दा जाता हैं। अँगरेज़ी के प्र म-वाचक शब्द “लव, 
(,0५७), सैक्सन के “लुफुः (,पा प) और लैटिन के 'लुबेटः (॥.0080) 
का सम्बन्ध संस्कृत के लोभ? शब्द या लुभः धातु से स्पष्ट 
लक्षित होता है । 

किसी व्यक्ति का लेभ वस्तु के लोभ से कितना विलक्षण. होता है, 
अब यह देखना चाहिए | विलक्षणता का सबसे बड़ा कारण हे देनों 
पत्तों मे मनत्तत््व का विधान | जा , ल॒च्ध होता है उसके भी हृदय, 
हेता है; जिस पर वह लुब्ध होता है उसके भी। शतः किसी व्यक्ति 
का लोभी उस व्यक्ति से केवल बाह्य सम्पक॑ रखकर ही तुष्ट नहीं है| 
सकता; उसके हृदय का सम्पक भी चाहता है। अतः मनुष्य का 
मनुष्य के साथ जितना, गूढ़, जटिल ओर व्यापक सम्बन्ध हो सकता 
है उतना वस्तु के साथ नहीं। वस्तु-लेभ के आश्रय और आलम्बन, 
इन दो पक्षों में सिन्न-भिन्न केटि की सत्ताएँ, रहती हैं । पर प्र म एक 
ही काटि की दे। सत्ताओं का योग है, इससे कहीं अधिक, गूढ़ ओर 
पूर्ं होता है। , 

' वस्तु के भीतर लोभी चेतना का केई विधान नहीं देखता जिस पर 
प्रभाव ढालने का वह प्रयत्ञ करे। पर प्रेसी प्रिय की , अन्तवू त्ति पर 
प्रभाव डालने से तत्पर रहा करता है। प्रभाव डालने की यह वासना 
प्रेम उत्पन्न होने के साथ ही जगती है और बढ़ी चली जाती है। किसी 
वस्तु पर लुब्ध हाकर कोई इस चिन्ता में नहीं पड़ता कि उस वस्तु को 
सालूस हो जाय कि वह उस पर लुब्ध है। पर किसी पर लुब्ध या 
प्र सासक्त होते दी शसी इस बात के लिए आतुर होने लगता है कि प्रिय 
का उसके प्रेस की सूचना मिल जाय । उसे इस बात की चिन्ता रहती 
है कि प्रिय को भी उप्से प्रेम हे। गया है, कम से कम उसके श्रेम का 

पता लग गया है, या नहीं-- | 
वा निरमोहिनी रूप की रासि जझऊ डर हेतु न ठानति ह है । 
वारहि बार विलोकि,घरी घरी सूरती तो: पहिचानति होहै। 
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ठाकुर या मन के परतीति है, जो पै सनेह न मानति हो है।, 

आवत है नित मेरे लिए, इतनो तो बिसेष के जानति हो है ॥ 

इस प्रवृत्ति के मूल मे कई बातें दिखाई पड़ती हैं। पहली बात तो 
तुष्टि का विधान है। लोभी या प्रेंसी सान्निध्य था सम्पक द्वारा तुष्ट 
होना चाहता है। वस्तु के सान्निष्य या सम्पक के लिए तो बस्तु की 
ओर से किसी .प्रकार की स्वीकृति या प्रयत्न को अपेक्षा नहीं। पर 
किसी चेतन प्राणी से प्रेस करके केाई उसके साज्निध्य या सम्पर्क 
की आशा तब तक नही कर सकता जब तक कि वह उसमे भी साज्निध्य 
या सम्पक की इच्छा न उत्पन्न कर ले। दूसरी बात यह है कि प्रेम का 
पूर्ण विकास तभी होता है जब दो हृदय एक दूसरे की ओर क्रमशः 
खिंचते हुए मिल जाते है। इस अन्‍्तर्योग के बिना प्रेम की सफलता 
नहीं मानी जा सकती। अतः प्रिय के अपने प्रेम की सूचना देना 
उसके मन के अपने सन से मिलने के लिए न्योता देना है । 

अपने प्रेम की सुचना देने के उपरान्त प्रेमी प्रिय के हृदय़ में अपनी 
ओर कुछ भावों की प्रतिष्ठा चाहता है. पहले कहा जा चुका है कि 
सहसा उत्पन्न लाभ या ग्रीति का प्रथम संवेदनात्मक अवयव है “अच्छा 
लगना? । वस्तु के सम्बन्ध में तो उसी वस्तु का अच्छा लगना काफ़ी 
होता है। ले'भियों के इस फेर में नहीं पढ़ना पड़ता कि जे वस्तु उन्हें 
ध्पच्छी लग रही है उसे वे भी ,अच्छे लगें पर प्र मी यह चाहने लगता 
है कि जिस प्रकार प्रिय मुझे अच्छा लगता है उसी प्रकार में भी प्रिय 
के अच्छा लगूं। वह अपना खारा अच्छापन किसी न किसी बहाने 
उसके सामने रखना चाहता है | यह बराबर देखने में आता है कि जब 
कभी किसी नवयुवक का चित्त किसी युवती की ओर आकर्षित हे।ता 
है तब ऐसे स्थानों पर जाते समय्र जहाँ उसके दिखाई पड़ने की 
सम्भावना होती है, उसका ध्यान कपड़े-लग्ते की सफाई ओर सजावट 
की ओर कुछ अधिक हे जाता है। ,सामने हे।ने पर बातचीत और 
चेष्टा में भी एक खास ढब देखा जाता है। अवसर पड़ने पर चित्त की 
केामलता, सुशीलता, वीरता, निपुण॒ता इत्यादि का भी प्रदर्शन होता हे.। 
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प्रेमी के। जिस घड़ी यह पता चलता है कि प्रिय का चित्त भी उसकी 
ओर थोड़ा बहुत खिंचा है उसी घड़ी से बह लेभ की ऊपरी सतह से 
ओर गहरे में जाकर प्रेस के आननन्‍्द-लेक में मग्न हे जाता है। 
एक दूसरे की ओर आकर्षित दे हृदयों के योग से जीवन से एक 
नया रस उसन्न हे। ज्ञाता है या दूनी सजीवता आ जाती है। आनंद 
की सम्भावना भी बहुत अधिक बढ़ जाती है और दुःख की भी। 
प्रिय के हृदय का आनन्द ग्रेमी के हृदय का आनन्द हो जाता है। 
अतः एक ओर ते प्रिय के आनन्द का मेल हो जाने से प्रेमी संसार 
की नाना वस्तुओं में कई गुने अधिक आनन्द का अनुभव करने लगता 
है; दूसरी ओर प्रिय के अभाव में उन्हीं वस्तुओं, में उसके लिए आनंद 
वहुत कम या कुछ भी नहीं रह जाता है। वियेग की दशा में तो वे 
वस्तुएँ उत्नटा दुःख देने लगती हैं। होते-हाते यहाँ तक होता है कि 
त्रेमी के लिए प्रिय के आनन्द से अलग आनन्द रह ही नहीं जाता। 
प्रिय'के आनन्द में ही वह अपना आनन्द ढें ढ़ा करता है । दे हृदयों 
की यह अभिन्नता अखिल जीवन की एकता के अनुभव-पथ का द्वार 
है । प्रेम का यह एक रहस्यपूर्ण महत्त्व है।' 
हक 
कि मे सका ग्रभाव एकान्त भी होता है और लोक-जीवन के नाना 
वत्रों में भी दिखाई पढ़ता है। एकान्त ग्रभांव उस अन्तमुख प्रेम से 
देखा जाता है जो प्रेमी के! लेक के कर्मक्षेत्र से खींचकर केवल दे 
आणियो के एक छोटे से संखार में बन्द कर देता है। उसका उठना- 
बैठना, चलना-फिरना, मरना-जीना, सब उसी घेरे के भीतर होता है | 
वह उस घेरे के बाहर कोई प्रभाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से कुछ 
भी नहीं करता। उसमें जे साहस, धीरता, हृढ़ता, कष्ट सहिष्णुता 
आदि दिखाई देती है वह प्रें म-सार्ग के वीच प्रमान्‍्माद के रूप में; लेक 
के हे कर्तव्य के रूप में नहीं। सारांश यह कि इस प्रकार के प्रेम 
33007: 
जीवन के अन्य सब पत्षों से पूर्ण विराग 
की ग्रतिष्ठा कर देता है। फारसी के खाहित्य में ऐसे ही ऐकान्तिक 
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ओर लोक-बाह्य प्रम की प्रधानता है। भारतीय साहित्य से गोषियों 
के प्रेम को प्रायः यही स्वरूप दिया गया है। भक्तिमार्ग में प्रायः यही 
ऐकान्तिक और अनन्य प्रेम लिया गया है. क्‍योंकि यह एक ऐसा 
राग है जिसके प्रभाव से विराग की साधना आपसे आप, बिना किसी 
मानसिक प्रयत्न के, हो जाती है। 

प्रेम का दूसरा स्वरूप वह है जे अपना मधुर ओर अनुरक्षनकारी 
प्रकाश जीवन-यात्रा के नाना पथों पर फेंकता है। प्रमी जगत्‌ के बीच 
अपने अस्तित्व की रमणीयता का पअनुभव आप भी करता है और 
अपने प्रिय के भी कराना चाहता है। प्रेस के दिव्य प्रभाव से उसे 
अपने आसपास चारों ओर सौन्दये की आभा फेली दिखाई पड़ती 
है, जिसके बीच वह बड़े उत्साह ओर प्रफुल्ञता के साथ अपना कर्म- 
सोन्दय प्रदर्शित करता है। वह प्रिय को अपने समग्र जीवन का 
सोन्दर्य जगत्‌ के बीच दिखाना चाहता है। यह प्रवृत्ति इस बात का 
पूरा संकेत करती है कि मनुष्य की अन्तःप्रकृति मे जाकर प्रम का जा 
विकास हुआ है वह सृष्टि के बीच सोन्दय-विधान की प्र रणा करनेवाली 
एक दिव्य शक्ति के रूप मे। मनुष्य का प्रे स-सौन्दयं--वस्तु-सौन्द्य, 
कर्म-सोन्दय, वाकू-सौन्दय, भाव-सौनन्‍्दर्य सब--देखना ओर दिखाना 
चाहता है। वीरता के पुराने ज़माने में युवक योद्धा यह सममकर कि 
गढ़ी की ऊँची अद्वालिका के गवाक्षों से हमारी पं यससी माँकती होगी, 
किस सोन्दर्य भावना-पूर्ण उमंग के साथ रणक्षेत्र में उतरता था। कर्म 
का सबसे अधिक विकट क्षेत्र युद्ध है। इससे आय्य' जाति के वीरकाल 
के काव्यों के ऋंगार और वीर का अत्यन्त मनोहर समन्वय पाया जाता 
है। जिस प्रकार योरपीय साहित्य में वीरधर्म का एक युग रहा है उसी 
प्रकार हमारे हि'दी-साहित्य में भी। उस काल की कविता का श्रसंग 
अधिकतर युद्ध ओर प्रेम” ( [,0ए७ 877 ए8/ ) ही पाया जाता है। 

भारतीय प्रबन्ध-काव्यों की मूल प्रवृत्ति लोक-जीवन से संश्लिष्ट प्रेम 
के वर्णन की ओर ही रही । आदि कवि वाल्मीक ने राम ओर सीता 
के प्रेम का विकास मिथिला या अयोध्या के महलों ओर बग्मीचों से न 
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दिखाकर दंडकारण्य के विस्तत कर्मक्षेत्र के बीच दिखाया है। उनका 
अस जीवन यात्रा के सार्ग में साधुय्य' फैलानेबाला है; उससे अलग 
किसी कोने से चौकड़ी या आहें भरानेवाला नहीं । उसके प्रभाव से 
वनचर्यों में एक अद्भुत रमणीयता आ गई है। सारे कटीले पथ 
असूनमय हो गए हैं, सम्पूर्ण कर्मच्षेत्र एक मधुर ज्योति से जंगमगा 
उठा है। कोमलांगी सीता अपने प्रिय पति की विशाल भुजाओं और 
कन्धे के ऊपर निकली हुई धनुष की वक्रकेठि पर सुख्ध निविड़ और 
निर्जन काननों में . निःशक्कु बिचर रही हैं । खर-दूषण की राक्षसी सेना 
केलाहल करती आ रही है। राम कुछ सुसकिराकर एक बार 
अं सभरी दृष्टि से सीता की ओर देखते हैं; फिर वीरदर्प से राज्ष्सों 
की ओर दृष्टि फेरकर अपना धनुष चढ़ाते हैं। उस बीरदर्प में 
कितनी उमंग, कितना उत्साह, कितना साधुय्य रहा होंगा | सीता- 
हरण होने पर रास का विरेग जे। सामने आता है वह भी चारपाई 
२ करवें बदलनेवाला नहीं है; समुद्र पार कराकर प्रथ्वी का भार 
उतरवानेवाल्ा है | , 
उस एकान्तिक ग्रेस की अपेक्षा जा ग्रे मी के एक घेरे म॑ इसी प्रकार 
उन्‍्द कर देता है जिसप्रकार केाई सज़" मरीज के एक केठरी में डाल 
देता है, इम उस प्रेस का अधिक भान करंते हैं जे। एक सल्लीवन रस के 
रूप में प्रेमी के सारे जीवन-पथ के रसणीय और सुन्दर कर देता है, 
उसके सारे कर्मक्षेत्र के। अपनी ज्योति से जगमगा देता है। जोपग्रेंस 
जीवन की नीरसता हटाकर उसमें सरसता ला दे, वह प्रेम धन्य है। 
जिस प्रेम का रखनकारो प्रभाव विद्वान्‌ की बुद्धि, कवि की प्रतिभा, 
चित्रकार की कला, उद्योगी की पत्परता, बीर के उत्साह तक बराबर 
फैला दि खाई दे उसे हम भगवान्‌ का अनुप्रह सममते हैं। भगवद्धक्ति 


के सम्बन्ध से न जाने कितनी वस्तुएँ प्रिय हो जाती हैं. तब उस परम 
प्रिय के सम्बन्ध से सारा जगत्‌ प्रिय हो सकता है। शुद्धि भक्तिमार्ग में 
जगत से विरक्त का स्थान हम देते हैं और नहीं पाते हैं। भक्तिराम 
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की वह दिव्य भूमि है ज्ञिसके भीतर सारा चराचर जगत्‌ आ जाता 
है । जे भक्त इस जगत्‌ को त्रह्म की ह्वी व्यक्त सत्ता या विभूति सम- 
मेगा, भगवान्‌ के लोकपालक ओर लोकरजझ्जन स्वरूप पर सुग्ध 
रहेगा, वह अपने स्नेह, अपनी दया, अपनी सहानुभूति के लोक में 
ओर फेलाएगा कि चारों ओर से खीच लेगा ? हम तो जगत्‌ के बीच 
हृदय के सम्यक्‌ प्रसार में ही भक्ति का शकृत लक्षण देखते हैं. क्योकि 
राम की ओर ले जानेषात्वा रास्ता इसी संसार से होता हुआ गया है। 
जब केाई रामभक्त पुत्र-कलन्न, भाई-बन्धु का राग छोड़ने, कर्म- 
पथ से मुह माड़ने ओर जगत्‌ से नाता तेड़ने का उपदेश देता है तब 
मेरी समझ जवाब देने लगती है। मेरे देखने में तो वही रामभक्त-सा 
लगता है जो अपने पुत्र-कलत्र, भाई-बहिन, माता-पिता से स्नेह का 
व्यवहार करता हे, रास्ते भें चींटियाँ बचाता चलता है, किसी प्राणी 
का दुःख देख आँसू बहाता हुआ रुक जाता है, किसी दीन पर निष्ठुर 
अत्याचार होते देख क्रोध से तिलमिलाता हुआ अत्याचारी का द्वाथ 
थामने के लिए कूद पडता है, वाल्कों की क्रीडा देख विनोद से पूर्ण 
हो जाता है, लहलहाती हुईं हरियाली देख लहलहा उठता और खिले 
हुए फूलो के देख खिल जाता है। जो यह सब देख 'मुझसे क्या 
प्रयाजन ९? कहकर विरक्त या उदासीन रहेगा--क्रोध, करुणा, स्नेह, 
आनन्द आदि के पास तक न फटकने देगा--जसें में ज्ञानी, ध्यानी, 
संयमी चाहे जो कहूँ, भक्त कदापि न कह सकूगा। रास का नाता 
सारे संसार से नाता जोडता है, तोडता नहीं। लोकमंगल की प्र रणः 
द्वारा भक्त अपने 'नेह का नाता? संसार से निभाता हुआ राम से जोडने 
का प्रयल्न करता है। इस सम्बन्ध-निर्वाह में जो बाधक हो, भक्त के 
लिए वे अवश्य त्याज्य हैं, चाहे वे अपने सुहृद्‌ ओर स्नेही परिजन 
ही क्‍यों न हों; क्‍्योंकि-- 
नाते सब राम के मनियत सुह्ृद स॒तेव्य जहाँ लों । ' 
» ऐकान्तिक और लोकबद्ध, प्रेंस के इन दो स्वरूपों का परिचय हो 
' चुका ।:अब हम ग्रेसी और प्रिय, इन दो पत्तों की पारस्परिक स्थिति 


ा 
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पर कुछ विचार करना चाहते हैं। प्रेस कहीं तो दोनों पक्षों में युगपद' 
होता है अर्थात्‌ आरम्भ ही से सम रहता है; कहीं पहले एक में 
उत्पन्न होकर फिर दूसरे में होता है ओर कहीं एक ही में उत्पन्न होकर 
रह जाता है, दूसरे में होता ही नहीं अर्थात्‌ विषम ही रह जाता है। 
पहले कहा जा चुका है कि किसी के प्रति प्रेम का आदुर्भाव होते ही 
असी उसे अपने प्रे म का परिचय देने के लिए आतुर होता है। यह 
आतुरता तुल्यानुराग की प्रतिष्ठा के लिए होती है जिसके बिना ग्रम 
सफल नहीं जान पड़ता | तुल्यानुराग के प्रयत्त की भी एक बाँधी हुई 
'यद्धति दिखाई पड़ती है। 


दूसरों की ओर द्ववित करनेवाली हृदय की दो कोमल बृत्तियाँ 
हैं--करुणा और प्र | इनसे से प्र म॒ का पात्र होने के लिए भिन्न-भिन्न 
प्रकार की विशिष्टता अपेक्षिक होती है। इससे दूसरे के हृदय में प्र म 
उत्पन्न कर सकने का निश्चय किसी के जल्दी नहीं हो सकता। पर 
दया का पात्र होने के लिए केवल दुःख या पीड़ा का प्रदूश न दी पयोप्त 
होता है । दया का ज्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है। दया मनुष्यमात्र का 
धर्म है ओर प्राणि सात्र उसके अधिकारी हैं। दया यह नहीं देखने 
जाती कि दुखी या पीड़त कोन और केसा है। इसी से ग्रमी कमी 
से यह चेष्टा करता दिखाई पडता है कि वह भी प्रिय के अच्छा लगे 
ओर कभी ऐसे उपायों का अवलम्बन करता है. जिनसे प्रिय के हृदय 
में उसके ऊपर दया उत्पन्न हो । दया उत्पन्न करके वह प्रिय के अंत्तस्‌ 
में प्रेम की भूमिका वॉधना चाहता है। वह सममतता है कि दया उत्पन्न 
होगी तो धीरे-धीरे प्रेम भी उत्पन्न हो ही जायगा। वह वियाग की 
अपनी दारुण वेदना प्रिय के कानों तक बरावर पहुँचाता रहता है । 
यह न समभना चाहिए कि प्रिय के हृदय में दया उत्पन्न करने की 
यह चाह तुल्याचुराग की प्रतिष्ठा के पृष चक ही रहती है। यह प्रम- 
साग की एक सासान्‍्य प्रवृत्ति है जे प्रेमी के हृदय भे सदा बनी रहती 
है। वात यह है कि ज्ञिस प्रकार दूसरे के हृदय से ग्रम॒ उत्पन्न करने की 
जरूरत होती है. उसी प्रकार वरावर वनाए रखने की भी। प्रेम की 
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रखवाली करने के लिए प्रेमी प्रिय के हृदय में दया के बराबर जगाताः 
रहता है। दया या करुणा का भाव जाग्रत रखने की इस प्रवृत्ति का 
प्रकष फ़ारसी या उदू की शायरी में विशेष रूप में पाया जाता है। 
वहाँ प्रेमी जीते जी यार के कूचें में अपनी क़त्र बनवाते हैं, उस कूचे 
के कुत्तों के नाम अपनी हड्डियाँ वक्‍फ़ करते हैं ओर बार बार मरकर 
अपना हाले सुनाया करते है। मरण से बढ़कर करुणा का विषय और 
क्या हो सकता है? शत्रु तक का मरना सुनकर सहानुभूति के एक- 
आध शब्द मुह |से निकल आते हैं। श्रिय के मुख से निकले हुए 
सहानुभूति शब्द-सा प्रिय संसार में ओर केाई शब्द नहीं हो सकता। 
धबेचारा बहुत अच्छा था), प्रिय के मुँह से इस अकार के कुछ शब्दों 
की सम्भावना पर ही आशिक्त लोग अपने मर जाने की, कल्पना बड़े 
आनन्द से किया करते है। जब कि सहानुभूति के एक शब्द का इतना. 
मोल है तब अश्र्‌ का तो केई मोल दी नही हो सकता; श्राण के बदले 
में भी वह सस्ता ही जँचेगा । यदि प्र॑मी के यह निश्चय हो जाय कि 
मर जाने पर प्रिय की ओँखों में आई हुई आँसू की एक बूंद वह देख 
सकेगा तो वह अपना शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो सकता है। 
यह कहा जा चुका है कि तुल्यानुराग की प्रतिष्ठा हो जाने पर ही 
प्रेम के पूर्ण तुष्टि और सफलता प्राप्त होती है। हमारे साहित्य के 
पुराने आचायों ने एक पक्ष की प्रीति को रसाभास के अन्तर्गत लिया 
है। जब तक तुल्यानुराग की सम्भावना रहती है यथा प्रिय-पत्ष की 
विरक्ति और उदासीनता का प्रमाण सामने नहीं रहता तब तक रस 
में त्रटि नहीं सानी जाती। प्रेमी का तिरस्कार करता हुआ श्रिय जब 
अन्य में अनुरक्त पाया जाता है तब उसकी विरक्ति का पक्का श्रमाण 
सामने आ जाता है। ऐसी दशा में भी बने रहनेवाले भ्रम की चर्चा 
काव्यों में मिलती है। फ़ारसी और उद्‌ू की शायरी में तो आशिक्तों 
की अक्सर यह शिकायत रहती ,है कि “माशुक्न गैरों से मित्रा करता 
है और हमारी ओर ताकता तक नही” । कृष्ण के मथुरा चले जाने 
पर गोपियों की शिकायत भी कुछ-छुछ इसी ढ'ग की द्वो गई थी । 
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रस और रसाभास की बात छोड़ हमें प्रेम के उस स्वरूप पर 
विचार करना है. जिसमे प्रेमी तो प्रेम में विहल रहता है ओर प्रिय 
उसकी ओर कुछ ध्यान ही नहीं देता या बराबर उसका तिरस्कार ही 
ऋरता जाता है। क्‍या ऐसा प्रेम कोई प्रेम ही नहीं है ? यह नहीं 
कहा जा सकता। प्रेमी तो श्रम कर चुका, उसका कोई प्रभाव प्रिय 
पर पड़े या न पढ़े। उसके प्रेस में कोई कसर नहीं। प्रिय 
यदि उससे प्रेम करके उसकी आत्मा के। तुष्ट नहीं करता तो इसमें 
उसका क्या दाष ! तुष्टि का विधान न होने से प्रेम के स्वरूप की 
पूर्णता में कोई चटि नहीं आ सकती । जहाँ तक ऐसे श्रम के साथ 
लुष्टि की कामना या अतृप्ति का क्षोम लगा दिखाई पड़ता है वहाँ तक 
ते उसका उत्कष प्रकट नहीं होता। पर जहाँ आत्मतुष्टि की वासना 
विरत हो जाती है या पहले से ही नहीं रहती, वहाँ प्रेम का अत्यन्त 
निखरा हुआ निर्मल ओर विशुद्ध रूप दिखाई पड़ता है। ऐसे प्रेम 
की अविचल प्रतिष्ठा अत्यन्त उच्च भूमि पर होती है जहाँ सामान्य 
हृदयो की पहुँच नहीं हो सकती । इस उच्च भूमि पर पहुँचा हुआ ग्रे मी 
प्रिय से कुछ भी नहीं चाहता है, केवल यही चाहता है--प्रिय से 
नहीं, इंश्वर से--कि हमारा प्रिय बना रहे ओर हमें ऐसा ही प्रिय 
इहे । इसी उच्च दुशा का अनुभव करती हुई सुर की गोपियाँ कहती हैं-- 
जहँ जहँँ रहो राज करो तहेँ तहँ लेहु कोटि सिर भार । 
वह असीस हम देति सूर सुनु 'नहात खसे जनि बार? || 

ऐसे प्रसी के लिए प्रिय को तुष्टि या सुख से अलग अपनी केई 
तुष्टि या सुख रह ही नहीं जाता। प्रिय का सुखःसन्‍्तोष ही उसका 
सुख-सन्तोष हो जाता है। बह्लिम बाबू की (दुर्गेशनन्दिनीः आयशा 
का जगतसिंह पर अनुराग इसी उच्च भूमि पर लाकर छोड़ा गया है। 
जिस दिन से उसे जगतसंह ओर तिलोत्तमा के प्रेम का पता प्व्ता है 
उसी दिन से वह अपने प्रेम के भैतिक कासनाओं से मुक्त करने लगती 
ड्दै का में तिलोत्तमा के साथ जगतसिंह का विवाह कराकर 

पृष्ठ शांति के साथ प्रम्॒ के विशुद्ध मानस लेक में अवेश करती है। 


लोभ ओरे श्रीति ह्प्‌ 


प्रेमी यदि अपने ग्रेम का कोई प्रभाव प्रिय पर न देखे तो उसके 
सामने प्र म॒ की यही उच्च, भूमि दिखाई पड़ती है। सात्निध्य या सम्पर्क 
की कामना के त्याग द्वारा ही वह प्रमरक्षा ओर शान्ति-लाभ 
कर सकता है। यदि उससे यह क्षमता न होगी तो प्रतिवत्तन 
( ११९४८६४४०॥ ) द्वारा घार सानसिक विप्लव ओर पतन की आशंका 
रहेगी; ईष्यां आदि बुरे भावों के सम्बार के लिए रास्ता खुल जायगा । 
यहाँ तक कि समय-समय पर क्रोध का दोरा होगा ओर प्रेस का स्थान 
बैर ले लेगा । 

प्र म-काव्यों में प्रायः रूप-लोभ ही प्रेस का प्रवत्तंक दिखाया जाता 
है। किसी के उत्क्ष्ट रूप-गुण पर कोई मुस्ध होता है और उसका 
प्रेमी बन जाता है। पर प्रम का एक ओर कारण, जे रूप गुण से 
सवधथा स्वतन्त्र ओर उनकी अपेक्षा अधिक निश्चित प्रभाववाला होता 
है, साहचर्य है। देशप्रेम के अन्तर्गत इसका उल्लेख हो चुका है। 
किसी अरब को उसकी रेगिस्तानी जन्म-भूमि से ले जाकर काश्मीर के 
हरे-भरे मेदान म॑ रख दें तो भी वह अपने देश के वियाग में रोया 
करेगा । इसी प्रकार जिन मनुष्यों के बीच कोई बचपन से या बहुत 
दिनों से रहता चला आता है, उनके प्रति उसके हृदय में एक स्थायी 
प्रेम होता है। इस साहचय गत शअस में विशेषता यह होती है कि 
इसका वेग साहचय-काल मे ते छुछ अवसरों पर ही रह-रहकर व्यक्त 
होता है, पर विच्छेद-काल में बराबर उमड़ा रहता है। भाई-बहिन, 
पिता-पुत्र, इष्ट-मित्र से लेकर चिर-परिचित पशु-पक्षी ओर वृक्ष तक का 
प्रोस इसी ढब का होता है। रूपगुण की भावना से उत्पन्न प्रेम भी 
आगे चलकर कुछ दिनों में यह साहचर्ये-जन्य स्वरूप प्राप्त करता है । 
ख्रतः प्रेम के इस स्वरूप का महत्त्व बराबर ध्यान में रहना चाहिए । 

लोभ या प्रेम की सबसे बड़ी विलक्षणता का उल्लेख करके अब हम 
यह निबन्ध समाप्त करते हैं। यही एक ऐसा भाव है जिसकी व्य'जना 
हँसकर भी की जाती है और रोकर भी; जिसके व्य जक दीघ' निः्चास 
ओर अश्रु भी होते हैं तथा हर्षपुलक ओर उछल-कूद भी। इसके 
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विस्तृत शासन के भीतर आनन्दात्मक ओर दुःखात्मक दोनों प्रकार के 
मने|विकार आ जाते हैं। साहित्य के आचार्यों ने इसी से शा गार के दो 
पक्तु कर दिए हैं--संयेगपक्त और वियेगपक्ष । केाई और भाव ऐसा 
नहीं है जे आलम्बन के रहने पर ते एक प्रकार की मने।वृत्तियाँ और 
चेष्टाएँ उत्पन्न करे ओर न रहने पर बिलकुल दूसरे प्रकार की । कुछ 
ओर भाव भी लोभ या प्र म॒ का-सा स्थायित्व प्राप्त करते हैं--जैसे क्रोध 
बहुत दिनों तक टिका रह जाने पर दष या बेर का रूप धारण करता 
है और जुगुप्सा घृणा या विरक्ति का--पर यह विशेषता और किसी 
से नहीं पाई जाती। मनुष्य की अन्तवृत्तियों पर लोभ था प्रेम के 
५० का यही दीघ॑ विस्तार देखकर लोगों ने अंगार के 'रसराज” 
कहा है। 


व्र्णा 


सष्टि-विस्तार से अभ्यसरत होने पर ऋणियों के कुछ विषय रुचि- 
कर ओर कुछ अरुचिकर प्रतीत होने लगते हैं। इन अरुचिकर 
विषयों के उपस्थित होने पर अपने ज्ञानपथ से इन्हें दूर रखने की 
प्रेरणा करनेवाला जो दुःख होता है उसे घृणा कहते हैं। सुबीते के 
लिए हम यहाँ घृणा के विषयों के दो विभाग करते हैं--स्थूल और 
मानसिक । स्थूल विषय आँख, कान ओर नाक इन्हीं तीन इन्द्रियों से 
सम्बन्ध रखते है। हम चिपटी नाक ओर मोटे ओंठ से सुसज्जित चेहरे 
के देख दृष्टि फेरते हैं, खरस्वन खुरांट की तान सुनकर कान में जँगली 
डालते हैं ओर म्युनिसिपैलिटी की मैलागाड़ी सामने आने पर नाक पर 
रूमाल रखते हैं। रस ओर रपर्श अकेले घृणा नहीं उत्पन्न करते | रस का 
रुचिकर या अ्रुचिकर लगना तो कई अंशों में प्राण से सम्बद्ध है। 
मानसिक विषयो की घृणा सन में कुछ अपनी ही क्रिया से आरोपित 
ओर कुछ शिक्षा-द्वारा प्राप्त आदर्शो के प्रतिकूल विषयों की उपस्थिति 
से उतन्न होती है। भावों के मानसिक विषय स्थूल विषयों से सर्वथा 
स्वतंत्र होते है। निर्लज्जता की कथा कितनी ही सुरीली तान में सुनाई 
जाय घृणा उत्पन्न ही करेगी। केसा ही गन्दा आदमी परोपकार करे 
उसे देख श्रद्धा उत्पन्न हुए बिना न रहेगी । 
अरुचिकर ओर प्रतिकूल विषयों के उपस्थितिकाल में इन्द्रिय या 
सन का व्यापार अच्छा नहीं लगता; इससे या तो प्राणी ऐसे विषयों 
के दूर करना चाहता है अथवा अपने इन्द्रिय या मन के ध्यापार का 
बन्द करना । इसके अतिरिक्त वह ओर कुछ नहीं करना चाहता। 
क्रोध और घृणा में जे अंतर है वह यहाँ देखा जा सकता है। 
क्रोध का विषय पीड़ा या हानि पहुँचानेवाला होता है, इससे क्रोधी 
ड़ 
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उसे नष्ट करने से प्रवृत्त दाता है। थुणा का विषय इन्द्रिय या मन के 
व्यापार में सक्कोच मात्र उत्पन्न करनेबाला होता है इससे मलुष्य का 
उतना उम्र उह ग नहीं हेता और वह घृणा के विषय की हानि करने मे 
तुरन्त बिना कुछ ओर विचार किए ग्रवृत्त नही हेता । इस अत्याचारी 
पर क्रोध और व्यमिचारी से घृणा करते हैं। क्रोध ओर छुणा के 
बीच एक अन्तर ओर ध्यान देने योग्य है। छुणा का विपय हमें घृणा 
का दुःख पहुँचाने के विचार से हमारे सामने उपस्थित नहीं द्वोता; पर 
क्रोध का चेतन विषय हमें आधात या पीड़ा पहुँचाने के उद्दे श्य से 
हमारे सामने उपस्थित होता है या समझा जाता है। न दुग्गेन्ध द्वी 
इसलिए हमारी नाक में घुसती है कि हमे घिन लगे ओर न व्यभिचारी 
ही इसलिए व्यभिचार करता है कि हमें उसकी करतूत सुन उससे 
घृणा करने का दुःख उठाना पड़े | यदि घुणा का विपय जान-बूम्कर 
हमे घृणा का दुःख पहुँचाने के अभिप्रांय से हमारे सामने उपस्थित हों 
तो हमारा ध्यान उस घृणा के विषय से हटकर उसकी उपस्थिति के 
कारण की ओर हो जाता है और हम क्रोध-साधन मे तत्पर दो जाते 
हैं। यदि आपको किसी के पीले दाँत देख घिन लगेगी तो आप अपना 
मुंह दूसरी ओर फेर लेंगे; उसके दाँत नहीं तोड़ने जायेंगे। पर यदि 
जिधर-जिधर आप मुह फेरते हैं उधर-उधर वह भी आकर खड़ा हो 
तो आश्वय नहीं कि वह थप्पड खा जाय। यदि होली में कोई गंदी 
गालियों वकता चला जाता है तो घृणा मात्र लगने पर झआञाप उसे 
मारने न जायँगे, उससे दूर हटेंगे; पर यदि जहाँ-जहाँ आप जाते हैं 
वहाँ-वहों वह भी आपके साथ-साथ अश्लील बकता जाता है तो 
अाप उस पर फिर पड़े गे । 
घुणा ओर पीड़ा के स्वरूप में जो अंतर है वह स्पष्ट है। वञ्भपात 
के शब्द का अनुभव भद्दे गले के आलाप के अनुभव से भिन्न है। 
आँख से किरकिरी पड़ना और बात है, सड़ी विल्ली सामने आना 
ओर वात । यदि कोई स्त्री आपसे मीठे शब्दों, में कलुषित प्रस्ताव करे 
ते। उसके भ्रति आपके घृणा होगी, पर वही ख्री यदि आपके छड़ी 


कु 


| 


। 


घ्ुणा ८६६ 


जलकर मारने आए तो आप उस पर क्रोध करेंगे। घुणा का भाव' शांत 
है उसमे क्रियोत्पादिनी शक्ति नहीं है। घृणा निवृत्ति का मार्ग दिखलाती 
है ओर क्रोध प्रवृत्ति का । हम किसी से घृणा करे'गे तो बहुत करेंगे 
उसकी राह बचाएँगे, उससे बोलेंगे नहीं; पर यदि किसी पर क्रोध करें गे 
तो ढेढ़कर उससे मिलेंगे ओर उसे ओर नहीं तो दस-पाँच ऊँची-नीची 
सुनाएँगे। घृणा विषय से दूर ले जानेवाली है और क्रोध हानि 
पहुँचाने की प्रवृत्ति उत्पन्न कर विषय के पास ले जानेवाली। कहीं- 
कहीं घृणा क्रोध का शान्त रूपांतर मात्र प्रतीत होती है । साधारण लोग 
जिन बातों पर क्रोध करते देखे जाते हैं साधु लोग उनसे घृणा मात्र 
करके; और थदि साधुता ने बहुत जोर किया तो उदासीन ही होकर, 
रह जाते है। दुजनों की गाली सुनकर साधारण लोग क्रोध करते है 
पर साधु लोग उपेक्षा ही करके सन्‍्तोष कर लेते हैं। जो क्रोध एक 
चार उत्पन्न होकर सामान्य लोगों मे बैर के रूप में टिक जाता है वही 
क्रोध साधु लोगों में घृणा के रूप में टिकता है। दोनों के जो 
सिन्न-मिन्न परिणाम हैं वे प्रत्यक्ष हैं। यदि जिस पर एक बार 
क्रोध उत्पन्न हुआ उसका व्यवहार आकस्मिक है तो वैर कर बैठना 
और यदि बराबर अग्रसर होनेवाला है तो छ्रणा मात्र करना निष्फल 
होता है | 2. ' 8! 
आजकल की बनावटी सभ्यता या शिष्टता में “घृणा” शब्द बेर 

था क्रोध के छिपाने का भी काम दे जाता है। यदि हमे किसी से 
बैर है तो हम दस-पाच सभ्यों के बीच बेठकर कहते हैं कि हमें उससे 
घुणा है। इस बात में हमारी चालाकी प्रत्यक्ष है। वैर का आधार 
व्यक्तिगत होता है, घृणा का सार्वजनिक । बैर के नाम पर यह समझा 

जाता है कि कही दो या अधिक मनुष्यों के लक्ष्य का परस्पर विरोध 

हुआ है; पर घृणा का नाम सुनकर अधिकतर यही अनुमान होता है 

कि समाज के लक्ष्य या आदर्श का विरोध हुआ है । बेर करना एक 

छोटी बात समझी जाती है। अतः वैर के स्थान पर घृणा का नास 

लेने से बदला ओर बचाव दोनों हो जाते है। ' 
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घुणा के स्थूल विषय प्रायः सब मनुष्यों के लिए समान होते है। 
सुगन्ध ओर दुर्गन्ध, सोन्द्य ओर भद्दापन इत्यादि के विषय में अधि- 
कांश एकमत रहता है। यह दूसरी बात है कि एक प्रकार की सुगन्ध 
की अपेक्षा दूसरे प्रकार की सुगन्ध किसी के अधिक अच्छी लगे, 
पर गुलाब की गन्ध को कोई दुर्गन्‍्ध नहीं कहेगा। घृणा और श्रद्धा 
के मानसिक विषय भी सभ्य जातियों के बीच प्रायः सब हृदयों मे 
समान ओर निर्दिष्ट होते है। वेश्यागमन, जूआ, सद्यपान, 
स्वारथेपरता, कायरता, ,आलस्य, लम्पटता, पाषंड, अनधिकारचर्चा, 
मिथ्योभिमान आदि विषय उपस्थित होने पर प्रायः सब मनुष्य घृणा 
करने के लिए विवश हैं। इसी प्रकार स्वार्थत्याग, परोपकार, इन्द्रिय- 
संयम आदि पर श्रद्धा पर होना एक प्रकार स्वाभाविक-सा हे। गया है। 
मतसेद वहाँ देखा जाता है जहाँ और विषयों को पाकर लोग अनुबन्ध 
द्वारा छृणा के इन प्रतिष्ठित सूल विषयों तक पहुँचते हैं | यदि एक ही 
व्यापार से एक आदमी को घृणा मालूम हे। रही है और दूसरे को 
नहीं, तो यह समझना चाहिए कि पहला उस व्यापार के आगे पीछे 
चारों ओर जिन रूपो की उल्भावना करता है, दूसरा नहीं । 
दल-बल सहित भरत को वन में आते देख निषाद को उन मभे प्रति 
घुणा उत्पन्न हो रही है और राम को नहीं; क्योंकि निषाद्राज 
भरत के आगमन में असहाय राम के मार निष्कुरटक राज्य करने की 
उद्धावना करता है और राम नहीं । इस अकार के भेद का कारण, मनुष्य 
के अनुबन्ध-ज्ञान की उलटी गति है। अनुबन्ध-ज्ञान का क्रम या ते 
अस्तुत विषय पर से उसे संघटित करनेवाले कारणो की ओर चलता है 
या परिणासों की ओर। किसी प्रस्तुत विषय को पाकर हर एक आदमी 
अलनुबन्ध द्वारा उससे वास्तविक सम्बन्ध रखनेवाले अतः समान विषयों 
तक नहीं पहुँच सकता । एक बात के देखकर हर एक आदमी उस्रका 
एक ही या समान कारण या परिणाम नहीं बतलाएगा | किसी रियासत ५् 
के नोकर अपने एक मित्र से कहा कि तुम कभी भूलकर भी इस 
रियासत से नोकरी न करना?। इस कथन से एक आदमी को ते 
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हितकामना की झलक दिखाई पढ़ रही है ओर दूसरे को ईष्यां की। 
इससे एक उस पर श्रद्धा करता है और दूसरा घृणा। जहाँ घृणा के 
सूल विषय प्रत्यक्ष रूप से सीधे हमारे सामने आते हैं वहाँ कोई सत- 
भेद नहीं दिखाई देता। पर कभी-कभी स्वय' ये विषय हमारे सामने 
नहीं आते। इनके अनुभित लक्षण हमारे सामने रहते हैं जो और- 
आर विषयों के भी लक्षण हो सकते हैं । घृणा सम्बन्धी इस प्रकार का 
' सतसेद्‌ सभ्य जातियो में, जिनमे उद्देश्यों के छिपाने की चाल बहुत 
है, अधिक देंखा जाता है। एक ही आदमी को कोई परम धार्मिक 
नेता समझता है, कोई पूरा मक्कार। एक ही राजकीय कार्रवाई को 
कोई व्यापार-स्वालन्त्रय का प्रयज्ञ सममता हे, कोई राज्य का लोभ ) 
मूसाई और ईसाई लोग देवपूजकों से इसलिए घृणा नहीं करते 
कि वे छोटी वस्तुओ पर श्रद्धा-मक्ति करते हैं, बल्कि यह सममकर 
कि वे उनके जमीन ओर आसमान बनानेवाले खुदा से दुश्मनी किए 
बैठे हैं। अपने बनाने ओर पालनेवाले से वेर ठानना कृतप्नता है। 
ध्यतः उनकी घृणा आरोपित ऋृतप्नता के प्रति है, देवपूज्ञा के प्रति नहीं | 
संस्कार द्वारा ऐसे आरोपो पर यहाँ तक विश्वास बढ़ा कि अरब ओऔर 
यहूद की धर्मपुस्तकों में मूर्त्तिपतजच या देवाराधन महापातक ठहराया 
गया। अंगरेज़ कवि मिल्टन ने प्राचीन जातियो के देवताओं को 
शैतान की फ़ोज के सरदार बनाकर बड़ी ही संकीण ता और कट्टरपन 
का परिचय दिया है। सीधे-सादे गोस्वामी तुलस्रीदासजी से भी बिना 
यह कहे न रहा गया-- 
जे परिहरि हरि-हर-चरन भजहिं भूतगन घोर । 
| तिनकी गति मोहिं देहु विधि जो जननी मत मोर ॥ 
भिन्न-भिन्न मतवालों म॑ जो परस्पर घुणा देखी जाती है बह अधिक- 
त्तर ऐसे ही आरोपों के कारण | एक के -आचार-विचार से जब 
दूसरा घृणा करता है तब उसकी दृष्टि यथार्थ में उव आचार-विचार 
पर नही रहती है, बल्कि ऊपर लिखे ध्ुणा के स्रामान्य मूलाधारों मे 
से किसी पर रहती है। 
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घुंणा के विषय में सतभेद का एक ओर कारण प्राह्ष और शग्माह्म 
होने के' लिए विषय-सात्रा की अनियति है। सृष्टि में वहुत-सी 
वस्तुओं के बीच की सीसाएँ अस्थिर हैं। एक ही वस्तु, व्यापार या 
गुण किसी मात्रा में श्रद्धा का विषय होता है, किसी सात्रा में अश्नद्धा 
का। इसके अतिरिक्त शिक्षा और संस्कार के कारण एक ही मात्रा का 
प्रभाव प्रत्येक हृदय पर एक ही प्रकार का नहीं पड़ता। यह नहीं 
कि एक बात एक आदमी को जहाँ तक अच्छी लगती है वहाँ तक 
दूसरे को भी अच्छी लगे । सन में प्रतिकूल बातें रखकर मुह पर अलु- 
कूल बातें कहनेवाले को एक आदमी शिष्ट और दूसरा कुटिल कहता 
है। उपचार या मुह पर प्रसन्न करनेवाली बात कहने को जहाँ तक 
एक आदमी शिष्टता समझता चला जाता है दूसरा वहाँ से कुटिलता 
का आरम्भ सान ता लेहे | दो-चार बार किसी आदमी को थोड़ी-थोड़ी 
बात पर रोते या कोप करते देखकर एक तो उसको दु्बंलचित्त और 
उद्ठ गशील समझता है और दूसरा उसी को थोड़ी-थोड़ी बात पर 
विलाप करते और आपे के बाहर होते दस बार देखकर भी उसे सहृदय 
कहता है। रसिक लोग शुष्कह्ृद्य लोगों से घृणा करते हैं और शुष्क- 
हृदय लोग रसिकों से। यदि ये दोनो मिलकर एक दिन शुष्कता और 
रसिकता की सीमा ते कर डालें तो कगड़ा.मिट जाय। शुष्कह्दय लोग 
नाप-तोलकर यह बतला दें कि यहाँ तक की रसिकता शोहदापन या 
विषयासक्ति नहीं है और रखिक लोग यह बतला दें कि यहाँ तक की 
शुष्कता कठोर-हृद्यता नहीं है, वस झगड़ा साफ़ | पर यह हो नहीं 
सकता। हृढ़ता और हठ, धीरता और आलस्य, सहनशीलता और 
भीरुता, उदारता ओर फ़ज् लखर्ची, किफायत और कंजूसी आदि के 
बीच की सीमाएँ सब मनुष्यो के हृदय में न एक हैं और न एक होंगी । 
न सनोविकार दो प्रकार के होते है-प्रेष्य और अग्नेष्य | प्रोष्य वे' 
ते जो एक के हृदय में पहले के प्रति उत्पन्न होकर दूखरे के ह॒ृढय में भी 
“के प्रति उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे क्रोध, घुणा, प्रम॒ इत्यादि । जिस 
: पर दस क्रोध करेंगे वह ( हमारे क्रोध के कारण ) हस पर भी क्रोध कर 
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सकता है। जिससे हमे प्रेम करेंगे वह हमारे प्रेम को देख हमसे भी 
प्रेस कर सकता है। अग्नेष्य सनोविकार जिसके प्रति जत्पन्न होते हैं 
उसके हृदय मे यदि करेंगे तो सदा दूसरे भावों की सृष्टि करेंगे। इनके 
अन्तर्गत भय, दया, ईष्यों आदि है। जिससे हम भय करेंगे वह 
हमसे हमारे भय के प्रभाव से भय नहीं करेगा बल्कि हम पर दया 
करेगा | जिस पर हस दया करेंगे वह हमारी दया के कारण हम पर 
दया नहीं करेगा बल्कि श्रद्धा करेगा। जिससे हम ईष्यो करेंगे वह 
हमारी ईष्यां को देख हमसे ईर्यां नहीं करेगा बल्कि घृणा करेगा। 
प्रष्य मनोवेग सजातीय संयोग पाकर बहुत जल्दी बढ़ते हैं । एक 
के क्रोध को देख दूसरा क्रोध करेगा, दूसरे के क्राध को देख पहले का 
क्रोध बढ़ेगा, पहले का क्रोध बढ़ते देख दूसरे का क्रोध ओर बढ़ेगा, 
इस प्रकार एक अत्यन्त भीषण क्रोध का दृश्य उपस्थित हो खकता 
है। इसी प्रकार एक के प्रेम को देख दूसरे को प्रेम हो सकता है; 
दूसरे के अ्रेस को देख पहले का प्रेम बढ़ सकता है; पहले के श्रम को 
बढ़ते देख दूसरे का प्रेम और बढ़ सकता है और अन्त में रात-रात 
भर करवटे बदलते रहने की नोबत आ सकती है | अतः प्ष्य 
मनोवेगों से बहुत सावधान रहना चाहिए। अप्रेष्य मनोवेगों का 
ऐसे विजातीय मनोव गो से संयोग होता है. जिनसे उनकी वृद्धि नहीं 
हो सकती। जिससे हम भय करेंगे वह हम पर दया करेगा । 
उसकी दया को देख हमारा भय बढ़ेगा नहीं | हमें जिससे भय 
प्राप्त हुआ है. उसमें फिर क्रोध को देख हसारा भय बढ़ सकता 
है; पर हमारे भय के कारण उससे नया क्रोध /उत्पन्न ही नहीं होगा । 
अपने ऊपर किसी के दया करते देख हम उस्र पर श्रद्धा प्रकट 
करेंगे, हमारी श्रद्धा से उसकी दया तत्क्षण बढ़ेगी नहीं। श्रद्धा पर 
दया नहीं होती है; दया होती है क्लेश पर। श्रद्धा पर जे वस्तु 
हो सकती है वह कृपा है। जिस पर हमें दया उत्पन्न हुई है उसके 
ओर क्लेशित या भयभीत देखकर दमारी दया बढ़ सकती है 
पर हमे दया करते देख (उस दया के कारण ) उसका क्लेश या 
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भय बढ़ेगा नहीं। किसी को अपने प्रति ईष्या करते देखकर हम 
उससे घृणा प्रकट करेगे | हमारी घृणा उससे नइ' ईष्यां उत्पन्त बिक 
उसकी इ ध्यां बढ़ाएगी नहीं। घृणा पर ईष्यां नहीं होती है, इ या 
होती है क्रिसी की उन्नति या बढ़ती देखकर । प्रतिकार के रूप मे 
जे अहित-कामना उत्पन्न होती है वह इच्ष्या नहीं है। घृणा के बदले 
से तो घृणा, क्रोध या वैर होता है| है 
यह जानकर कि घृणा प्रेष्य मनाविकारों में से है लोगों के 
डत समकबूभकर उसे स्थान देना और प्रकट करना चाहिए । ऊपर 
कहा जा चुका है कि घृणा निवृत्ति का माग' का दिखलाती है अर्थात्‌ 
अपने विषयों से दूर रखने की प्रेरणा करती है। अत: यंदि हमारी 
गा अज्ञानवश ऐसी बस्तुओं से है जिनसे हमें लाभ पहुंच सकता 
है तो उनके अभाव का कष्ट हमें सेगना पड़ेगा । शारीरिक बल और 
शिक्षा आदि से जिन्हें घृणा है वे उनके लाभो से व'चित रहेगे। किसी 
बुद्धिमांन्‌ मनुष्य से जा मन में धुणा रक्खेगा वह उसके सत्संग के 
लाभों से हाथ धोएगा | 
पउुक्त घृणा के भी यदि वह शुद्ध है. तो प्रकट करने की आव- 
>यकता नहीं होती | घृणा का उद्देश्य जिसके हृदय में वह उत्पन्न होती 
है उसी की क्रियाओं के निधारित करना है, जिसके प्रति उत्पन्न होती 
उस पर किसी तरह का प्रभाव डालना नहीं। अतः उपयुक्त घृणा 
के भी उसके पात्र पर यत्नपूष क श्रकट करने की आवश्यकता नहीं 
है। यदि हमें किसी आदमी से खालिस घृणा सात्र है हम उससे दूर 
रहेंगे, हमें इसकी जरूरत न हागी कि हम उसके पास जाकर कहे कि 
“हमें तुमसे घृणा है |? जब क्रोध, करुणा या हितकामना आदि का 
कुछ मेल रहेगा तभी हम अपनी णा अकट करने को आकुल होंगे । 
हमें जिस पर क्रोधमिश्रित घुणा होगी उसी के सामने हम अपनी घृणा 
प्रकट करके उसे दुःख पहुँचाना चाहेंगे; क्योकि दुःख पहुँचाने की 
अइति क्रोध की है. घृणा की नहीं। इस अकार जिसके कार्यों 
हमे श्रुणा उत्पन्त होगी यदि उस पर कुछ दया या उसके ह्वित की 
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कुछ चन्ता होगी तभी हम उसे उन कार्यों से विरत करने के 
अभिप्राय से उस पर अपनी छुणा प्रकट करने जायँगे। पर इन दोनों 
अवस्थाओं से यह भी हो सकता है कि जिस पर हम घृणा प्रकट 
करें वह हमसे बुरा मान जाय। 

मनोविकारों के उत्पन्न होने देने ओर न उत्पन्न होने देने की 
इच्छा के सनोविकारों से स्वतंत्र समझना चाहिए। किस वस्तु से 
घृणा उत्पन्न होना एक बात हैं ओर घृणा के दुःख के न उत्पन्न होने 
देने के लिए उस वस्तु को दूर करने या उससे दूर होने की इच्छा 
दूसरी बात । हम घृणा के दुःख का अनुभव का अनुभव की आशका 
कर चुके तब उससे बचने के आकुल हुए। आकुलता के हम “घृणा 
लगने का भय” कह सकते हैं। एक पूछता है “क्यों -भाई | तुम 
उसके सामने क्यो नहीं जाते !” दूसरा कहता है “उसका चेहरा 
देखकर ओर उसकी बात सुनकर हमे क्रोध लगता है |” इस प्रकार की 
अनिच्छा के हम “क्रोध की अनिच्छा” कह सकते हैं। किसी वस्तु 
का अच्छा लगना एक बात है और उस अच्छा लगने के सुख के 
उत्पन्न करने के लिए उस्र वस्तु की भ्राप्ति की इच्छा दूसरी बात। 

घृणा और भय की प्रवृत्ति एक-सी है। दोनों अपने-अपने विषयों 
से दूर होने की प्रेरणा करते हैं। परन्तु भय का विषय भावी हानि 
का अत्यन्त निश्चय करनेवाला द्ोता है ओर घृणा का बिषय उसी 
क्षुण इन्द्रिय या मन के व्यापारों से संकोच उत्पन्न करनेवाला। 
घृणा के विषय से यह समझा जाता है कि जिस प्रकार का दुःख यह 
दे रहा है उसी प्रकार का देता जायगा पर भय के विषय से यह 
समझा जाता है कि अ्रभी और प्रकार का अधिक तीज्र दुःख देगा। 
भय क्लेश नहीं है, क्लेश की छाया है; पर ऐसी छाया है जो हमारे 
चारों ओर घोर अन्धकार फैला सकती है। सारांश यह है कि भय 
एक अतिरिक्त क्लेश है। यदि जिस बात का हमें भय था वह हम 
पर आ पड़ी तो हमें दोहरा क्‍लेश पहुँचा। इसी से आनेवाली 
अनिवाय' आपदाओं के पूवज्ञान की हमे उतनी आवश्यकता नहीं, 
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क्योंकि उनसे भय करके हम अपने के बचा तो सकते नहीं, उनके 
पहले के दिनों के सुख के भी खो अलबत सकते हैं । 

सभ्यता या शिष्टता के व्यवहार सें घृणा? उदासीनता के नाम से 
छिपाई जाती है। दोनों में जो अन्तर है वह प्रत्यक्ष है। जिस 
बात से हमें घृणा है, हम चाहते क्या आकुल रहते हैं. कि वह बात न 
हो; पर जिस बात से हम उदासीन है उसके विषय में हमें परवा 
नहीं रहती, वह चाहे हो, चाहे न हो । यदि कोई काम किसी की रुचि 
के विरुद्ध होता है तो वह कहता है “उँह ! हम से क्‍या मतलब, जो 
चाहे सो हो?। वह सरासर भूठ बोलता है; पर इतना भ्ूठ समाज- 
'स्थतति के लिए आवश्यक है । 


हेष्यां 


जैसे दूसरे के दुःख को देख दुःख होता है वैसे ही दूसरे के सुख 
या भलाई को देखकर भी एक प्रकार का दुःख होता है जिसे ईर्ष्या 
कहते हैं। ईर्ष्या की उत्पत्ति कई भावों के संयोग से होती है, इससे 
इसका प्रादुर्भाव बच्चों से कुछ देर में देखा जाता है और पशुओं में 
शायद होता ही न हो। ईष्या एक संकर भाव है जिसकी संप्राप्ति 
आलस्य, अभिमान ओर नेराश्य के योग से होती है। जब दो बच्चे 
किसी खिलोने के लिए झूगडढ़ते हैं तब कभी-कभी ऐसा देखा जाता है 
कि एक उस खिलोने को लेकर फोड़ देता है जिससे वह किसी के 
काम से नहीं आता । इससे अनुमान हो सकता है कि उस लड़के के. 
मन में यही रहता है कि चाहे वह खिलोना मुमे। मिले या न मिले, 
दूसरे के काम मे न आए अर्थात्‌ उसकी स्थिति मुझसे अच्छी न 
रहे। ईष्यों पहले-पहल इसी रूप मे व्यक्त दोती है। 

ईध्या श्राप्ति की उत्तेजित इच्छा नहीं है। एक के पास कोई वस्तु 
है ओर दूसरे के पास नहीं है तो बह दूसरा व्यक्ति इस बात के लिए 
तीन ग्रकार से दुःख प्रकट कर सकता है--- 

१--क्या कहें हमारे पास भी वह वस्तु होती ! 

२--हाय ! वह वस्तु उसके पास न होकर हमारे पास होती तो 


अच्छा था। 
३--वह वस्तु किसी प्रकार उसके हाथ से निकल जाती, चाहे 


जहाँ जाती | 

इन तीनों वाक्यों को ध्यानपूव क देखने से जान पड़ेगा कि इनमें 
दूसरे व्यक्ति की ओर जो लक्ष्य है उसे क्रमशः विशेषत्व भ्राप्त होताः 
मया है और वस्तु की ओर जो लक्ष्य है चह कम होता गया है। पहले 
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वाक्य से जे। भाव सलकता है वह ईष्यों नहां ६, साधारण स्पद्धो 
अर्थात्‌ लाभ की उत्तेजित इच्छा का एक अच्छा रूप है। उसमे वस्तु 
की ओर लक्ष्य है, व्यक्ति की ओर नहीं। ईष्यों व्यक्तिगत द्वोती है 
ओर स्पद्धो वस्तुगत। दूसरे वाक्य में ईष्यों का कुछ, ओर तीसरे 
में पूरा आभास है। इन दोनों में से एक (दूसरे) में दूसरे को बद्ित 
न रख सकने का दुःख गोण ओर दूसरे ( तीसरे ) में प्रधान या 
एकान्त है | ह 
स्पद्धों में किसी सुख, ऐश्वय , गुण या मान से किसी व्यक्ति-विशेष 
के सम्पन्न देख अपनी तअ्रूटि पर दुःख होता है, फिर प्राप्ति की एक 
प्रकार की उह्व गपूर्ण इच्छा उत्पन्न होती है, या यदि इच्छा पहले 
होती है तो उस इच्छा के उत्तेजना मिलती है। इस प्रकार की वेगपूरो 
इच्छा या इच्छा की उत्तेजना अन्‍न्तःकरण की उन ग्रेणाओ म॑ से 
जे मनुष्य के अपने उन्नति-साधन में तत्पर करती है। इसे केाई 
संसार के सच्चा समभनेवाला बुरा नहीं कद सकता । यह उत्ते जना 
ऐश्वन , गुण या मान के किस्री चित्ताकर्षक रूप या ग्रभाव- के 
आनज्षात्कार से उत्पन्न होती है ओर कभी-कभी उस ऐश्वय, गुण 
या मान के धारण करनेवाले की पूव' स्थिति के परिज्ञान से बहुत , 
'बढ़ जाती है। किसी अपने पड़ासी या मित्र की विद्या का चमत्कार 
या आदर देख चिद्या-प्राप्ति की इच्छा उत्तेजित होती है और यह 
जानकर कि पहले वह एक बहुत साधारण बुद्धि या वित्त का मनुष्य 
था, यह उत्तेजना आशा-प्रेरित होकर और भी बढ़े जाती है। प्राप्ति 
की इस उत्तेजित इच्छा के लिए सम्पन्न व्यक्ति ऐसा मूत्तिमान्‌ ओर 
अत्यक्ष आधार हो जाता है जिससे अपनी उन्नति या सम्पन्नता की भी 
आशा वँधती है कार्य क्रम की शिक्षा मिलती है। किसी वस्तु की ग्राप्त 
'की इच्छावाले के, किसी ऐसे व्यक्ति के देख जिसने अपने पुरुषार्थ से 
वह वस्तु प्राप्ति की हो, कभी-कभी बड़ा सहारा हो जाता है और वह 
सोचता है कि 'जब उस मनुष्य ने उस वस्तु के प्राप्त कर लिया तब क्‍या 
मैं भरी नहीं कर सकता ९? ऐसे सम्पन्न व्यक्ति की झोर जे इच्छुक या- 
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स्पद्धावान्‌ का बार-बार ध्यान जाता है वह उसकी स्थिति में किसी 
प्रकार का परिवत्तन करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी स्थिति में परि- 
वत्तन करने के लिए। स्पर्धा में अपनी कमी या त्रूटि पर दुःख होता 
है, दूसरे की सम्पन्नता पर नहीं । स्पद्धो में दुःख का विषय होता है 
“मैने उन्नति क्‍यों नहीं की ?” ओर इईष्यों में दुःख का विषय होता 
है “उसने उम्नति क्‍यों की १” स्पद्धां संसार में गुणी, प्रतिष्ठित और 
सुखी लोगों की संख्या में कुछ बढ़ती करना चाहती है ओर ईष्यां कमी । 
ऊपर के विषरण से यह बात झलक गई होगी कि ईष्यां एक 
अनावश्यक विकार है, इससे उसकी गणना मूल मनेविकारों में नहीं. 
हो सकती। यह यथाथे में कई भावों के विचित्र मिश्रण से संघ- 
टदित एक विष है। जब किसी विषय में अपनी स्थिति के रक्षित रख' 
सकने या समुन्नत कर सकने के निश्चय में अयेग्यता या आलस्य 
धस्रादि के कारण कुछ कसर रहती है तभी इस इच्छा का उदय होता 
है कि किसी व्यक्ति-विशेष की स्थिति उस विषय मे हमारे तुल्य या 
हससे बढ़कर न होने पाए। यही इच्छा बढ़ेकर हं ष में परिवत्तित हो 
जाती है और तब उस दूसरे व्यक्ति का, अनिष्ट, न कि केवल उसी 
विषय मे बल्कि प्रत्येक विषय भें, वांछित हो जाता है। वेर और हूं ष 
मे अन्तर यह है कि बेर अपनी किसी वास्तविक हानि के प्रतिकार से. 
होता है, पर दष अपनी किसी द्वानि के कारण था लाभ की आश/ 
से नहीं किया जाता। 
यह बात ध्यान देने की है कि ईष्या व्यक्ति-विशेष से होती है। 
यह नहीं होता कि जिस किसी के ऐश्वय, गुण या मान से सम्पन्न' 
देखा उसी से ईष्यां हो गई। ईष्यां उन्हीं से होती है जिनके विषय में 
यह धारणा होती है कि लोगों की दृष्टि हमारे साथ-खाथ उन पर भी 
अवश्य पड़ेगी या पड़ती होगी । अपने से दूरस्थ होने के कारण अपने 
साथ-साथ जिन पर लोगो का ध्यान जाने का निश्चय नहीं होता उनके 
प्रति ईंष्यां नहीं उत्पन्न होती। काशी में रहने वाले किसी घनी के 
अमेरिका के किसी धनी की बात सुनकर इष्यों नहीं होगी। हिन्दी के. 
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किसी कवि के! इटली के किसी कवि का सहत्त्वं सुनकर ईष्यों नहीं 
होगी। सम्बन्धियों, वाल सखाओं, सहपाठियों ओर पड़ोसियों के 
बीच ईष्यो का विकास अधिक देखा जाता है। लड़कपन से जे। आदसी 
एक साथ उठते-बैठते देखे गए हैं उन्हीं मे से कोई एक दूसरे की बढ़ती 
से जलता हुआ भी पाया गया है। यदि दे साथियों में से केई किसी' 
अच्छे पद पर पहुँच गया ते वह इस उद्योग में देखा जाता है कि 
दूसरा किखी अच्छे पद्‌ पर न पहुँचने पाए। ग्रायः अपनी उद्नति के 
-शुप्त बाधकों का पता लगाते-लगातें लोग अपने किसी बड़े पुराने मित्र 
तक पहुच जाते हैं| ज्िस समय संसर्ग-सूत्र मे बाँध कर हम ओरों को 
अपने साथ एक प'क्ति में खड़ा करते हैं उच समय सहानुभूति, सहायता 
आदि की सम्भावना प्रतिष्ठित होने के साथ ही साथ ईष्यो ओर ह प 
“की सम्भावना की नींव भी पड़ जाती है। अपने किसी विधान से हम 
-अलाई ही भलाई की सम्भावना का सूत्रपात करें ओर इस प्रकार 
भविष्य के अनिश्चय में बाधा डाले, यह कभी हो ही नहीं खकत्ता । 
भविष्य की अनिश्चयात्मकता अटल ओर अजेय है। अपनी लाख 
“विद्या-बुद्धि से भी हम उसे बिलकुल हटा नहीं सकते । 
अब ध्यान देने की बात यह निकली कि इष्यां के संसार के लिए 
इंष्यो करने वाले ओर इष्यो के पात्र के अतिरिक्त स्थिति पर ध्यान देने- 
चाले समाज की भी आवश्यकता है। इसी समाज की धारणा पर 
-प्रभाव डालने के लिए ही ईष्यो की जाती है; ऐश्वय', गुण या मान का 
गुप्त रूप से, बिना किसी समुदाय के विदित कराए, सुख या सन्तोष 
मोगने के लिए नहीं। ऐश्वय या गुण में हम चाहे किसी व्यक्ति से 
ब॒तुस्तः वद़कर या उसके तुल्य न हों, पर यदि समाज की यह धारणा 
है कि हम उससे बढ़कर या उसके तुल्य हैं ते। हम सन्तुषट रहेंगे, ईर्ष्या 
का घोर कष्ट न उठाने जायंगे। केसी अनेखी बात है कि वस्तु-प्राप्ति 
से वंचित रहकर भी हम समाज की धारणा मात्र से सन्तुष्ट रहते है | 
ईष्यो सामाजिक जीवन की क्त्रिमता से उत्पन्न एक विष है| इसके 
प्रभाव से हम दूसरे की चढ़ती से अपनी कोई वास्तविक द्वानि न देख- 
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कर भी व्यर्थ दुखी होते हैं। समाज के संघर्ष से जो अवास्तविकता 
उत्पन्न होती है. वह हम पर प्रभाव डालने में वास्तविकता से कम 
नहीं । वह हमें सुखी भी कर सकती है, दुखी भी। फारसी मसल है 
“सगे अम्बोह जशने दारद” । हम किखी कष्ट में हैं; इसी बीच में 
केाईं दूसरा व्यक्ति हमसे अपना भी वही कष्ट वर्णन करने लगता है 
तो हमारे मुह पर कुछ हँसी आ जाती है और हम कुछ आनन्दित 
होकर कहते हैं 'भाई | हम भी तो इसी बला मे गिरफ्तार हैं|” थदि 
दुस-पाँच आदमी वही कष्ट बतलानेवाले मिलें तो हमारी हँसी कुछ 
बढ़े भी जाती है। एक बार किसी ने अपने सम्बन्धी के मरने पर 
एक विद्वान्‌ से पूछा कि “हम घेये केसे धारण करे ९” उसने कहा 
कि “थोड़ी देर के लिए सोचो कि इसी संसार से लाखों अनाथ इधर- 
उधर ठाकर खा रहे है, लाखों बच्चे विना मा-बाप के हो रहे हैं, लाखों 
विधवाएँ आँसू बहा रही हैं ।” यदि हमे कोई कष्ट है तो क्‍या दूसरों 
के भी उसी कष्ट म॑ देखकर थोड़ी देर के लिए हमारा वह कष्ट 
सचमुच कुछ घट जाता है ? यदि नहीं घटता है तो यह हँसी कैसी, 
यह घैय्य कैसा ? यह हँसी केवल स्थिति के मिलान पर निर्भर है, 

जिससे अपनी स्थिति के विशेषत्व का परिहार होता है। यह लोक- 
संश्रय का एक गुण है कि कभी-कभी स्थिति के बने रहने पर भी उसके 

विशेषत्व के परिद्दार से तत्सम्बन्धी भावना में अन्तर पड़ जाता है | 

पर यहद्द अन्तर ऐसा ही है जैसा रोते-रोते से जाना या फोड़ा चिराते 

समय क्लोरो फ़ार्म सूँघ लेना । । 

समाज मे पड़ते द्वी मनुष्य देखने लगता है कि उसकी स्थिति 

देइरी हो गई है। वह देखता है कि “मैं यह हैँ;” ओर “मैं यह 
सममभा जाता हूँ? इस देहरेपन से उसका सुख भी देहरा हो जाता हे 

ओर दुःख भी। भें बड़ा हूँ इस निश्चय के साथ एक यह निम्य 

ओर जुड़ जाने से कि “में बड़ा समझा जाता हूँ? सनुष्य के आनन्द या 

सुख के अनुभव में वृद्धि ढोती है । इसी प्रकार "मै चुद्र हूँ? इस धारणा 

के साथ भमें कुद समझा जाता हूँ? इस धारणा के योग से दुःख के 
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अनुभव की वृद्धि होती है । इस प्रकार ध्यिति के एकांत ओर सामा- 
जिक दो विभाग हो जाने से काई ते| दोनों विभागों पर दृष्टि रख सकते 
है ओर केाई एक द्वी पर। शक्तिशाली और प्रतिभा-सम्पन्न मनुष्य 
पहले यह प्रयत्न करते हैं. कि (हम ऐसे हों। फिर वैसे हो जाने पर 
यदि आवश्यक हुआ ते वे यह प्रयत्न भी करते है कि “हम ऐसे सममे 
जाय | इन दोनों के प्रयत्न जुद्दे-जुदे हैं। संसार में शक्तिसम्पन्न 
सब नहीं होते, इससे बहुत से लाग स्थिति के पहले विभाग के लिए 
जिन श्रयत्ञों की आवश्यकता है उनमें अपने के असमर्थ देख दूसरे ही 
विभाग से किसी प्रकार अपना संतोष करना चाहते है और उसी पर 
दृष्टि रखकर प्रयत्न करते हैं। ईर्ष्या ऐसे लोगों के हृदय में बहुत 
जगह पाती है ओर उनके श्रयत्नों म॑ सहायक भी होती है। भाव- 
अवरतेन आदि के बल से जिस समुदाय के प्राणी परस्पर ऐसे सन 
गये हैं कि अपने इन्द्रियानुभव ओर भावनाओं तक के जवाब 
देकर दूसरों के इन्द्रियाचभव और भावनाओ द्वारा निर्वाह कर 
सकते हैं, उसी से ईध्या का विकास हो सकता है। प्तः ई्या 
का अनन्य अधिकार भनुष्य-जाति ही पर है। एक कुत्ता किसी 
५ 

दूसरे कुत्त के कुछ खाते देख उसे श्राप खाने की इच्छा कर 
सकता है, पर वह यह नही चाह सकेगा कि चाहे हम खायें या 
न खाय” वह दूसरा कुत्ता न खाने पाए । दूसरे कुत्तों की दृष्टि 
से हमारी स्थिति कैसी है, इसकी चिन्ता उस कुत्ते का न होगी । 

अपने विषय मे दूसरों के चित्त में अच्छी धारणा उत्पन्न करने का 
अयत्न अच्छी बात है। इस अयत्न के जे बुरा रूप ग्राप्त द्ोता है वह 
असत्य के समावेश के कारण-...दूसरो की धारणा की अवास्ताविकता 
ओर अपनी स्थिति की सापेक्षता के कारण | जब दम अपने विषय 
में दूसरों की झूठी (धारणा और अपनी स्थिति के सापेक्ष रूप मात्र से 
संतोष करना चाहते हैं तभी घुराइयो के लिए जगह द्वोती है और ईष्यो 
की राह खुलती है.। जैसी स्थिति हमारी नही है, जैसी स्थिति प्राप्त करने 
की योग्यता इसमें नही है, हम चाहते हैं कि लोग हमारी बैसी स्थिति 


कक 
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समझे। जैसी स्थिति से वास्तव में हमें कोई सुख नहीं है वैसी 
स्थिति किसी दूखरे के समान या दूसरे से अच्छी स्वयं समभने से 
नही बल्कि दूसरों के द्वारा समझी जाने से ही हम संतोष करते है। 
ऐसे असत्य आरोपों के बीच यदि ईर्ष्या ऐसी असार वृत्ति का उदय 
हो तो इसमें आश्चय्य ही क्या है ? - 
ऊपर जो कुछ कद्दा गया उससे शायद यह धारणा हो सकती हैं 
कि ईष्यों अग्राप्त वस्तु ही के लिए होती है। पर यह बात नहीं है। 
हमारे पास जो वस्तु है उसे भी दूसरे के पास देखकर कभी-कभी हमें 
बुरा लगता है, हम दुखी होते है किसी ग़रीब पड़ोसी के क्रमशः 
धनी होते देख आसपास में धनी माना जानेवाला मनुष्य कभी-कभी 
बुरा मानने लगता है। एक ऊँची जाति का आदमी किसी नीच जाति 
के आदमी के अपने ही समान वस्थ आदि पहने देख बुरा मानता 
और कुढ़ता है। इसका कारण यह स्थायी बुद्धि या अहड्लार है कि 
“हम ऊँचे हैं वह नीचा है, हम बड़े है वह छोटा है?। लोक-व्यवस्था 
के भीतर कुछ विशेष वर्ग के लोग, जैसे शिष्ट, विद्वान, धर्म-चिन्तक, 
शासंन-कार्य' पर नियुक्त अधिकारी, देशरत्षा में प्राण देने को' तैयार 
वीर इत्यादि ओरो से अधिक आझादर और सम्मान के पात्र होते 
हैं। इनके प्रति उचित सम्मान न प्रदर्शित करना अपराध है। 
अन्य वर्ग' के लोग लोकधर्मानुसार इन्हें बड़ा मानने के विवश हैं। 
पर इन्हें दूसरों के छे।टा प्रकट करने, क्या मानने! तक का अधिकार 
नहीं है | जहाँ इन्होने ऐसा किया कि सम्मान का स्वत्व खाया । 
स्यायाधीश न्याय करता है, कारीगर इटें जाता है।' समाज 
कल्याण के विचार से न्यायाधीश का साधारण व्यवहार मे कारीगर 
के प्रति यह प्रकट करना उचित नहीं कि तुम हससे छोटे हो | जिस 
जाति में इस छेटाई-बड़ाई का अभिभान जगह-जगह जमकर दृढ़ हो 
जाता है उसके भिन्न-भिन्न दर्गों के बीच स्थायी इंष्यो स्थापित हो 
जाती है और संघ-शक्ति का विकास बहुत कम अवसरों पर देखा जाता 
है। यदि समाज भें उन कार्यों की, जिनके द्वारा भिन्न-मिन्न ग्राणी 
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जीवन-निवोह करते हैं, परस्पर छोटाई-बड़ाई का हिंढारा न पीदा 
जाय, बल्कि उनकी विभिन्नता ही स्वीकार की जाय, तो वहुत सा अर्स- 
ताष दूर दो जाय, राजनीतिक ख्वत्व की आकांक्षा से स्त्रियों का पुरुषों 
की हृद में जाना पड़े, सब पढ़े-लिखे आदमियो के सरकारी नौकरियों 
ही के पीछे न वोड़ता पड़े। जहाँ इस छोटाई-बढ़ाई का भाव बहुत्त प्रचार 
पा जाता है ओर जीवन-व्यवहारों में निर्दिष्ट और स्पष्ट रूपों में दिखाई 
पढ़ता है, वहाँ लोगां की शक्तियाँ केवल छुछ विशेष-विशेष स्थानों की 
ओर प्रवृत्त होकर उन-उन स्थानों पर इकट्ठी होने लगती हैं श्योर समाज 
के काय्य -विभागों से विपमता आ जाती है अथीत्‌ कुछ विभाग सूने 
पड़ जाते हैं और कुछ आवश्यकता से अधिक भर जाते हैं, जैसा कि 
आज-कल इस देश म॑ देखा जा रहा है। यहाँ कृषि, विज्ञान, शिल्प, 
चाणिज्य आदि की ओर तब तक पढ़े-लिखे लोग ध्यान न देंगे जब तक 
कुछ पेशों और नौकरियों की शान लोगों की नजरों में समाई रहेगी । 
इस प्रकार की शान प्रायः किसी शक्ति के अनुचित प्रयाग से अधिक 
समझी जाती है। कोई पुलिस का कर्मचारी जब अपने पद्‌ का अभि- 
समान प्रकट करता है तब यह नहीं कहता कि “मैं जिस बदमाश के चाहूँ 
पकड़कर तंग कर सकता हूँ? बल्कि यह कह्दता है कि "मैं जिसके चाहूँ 
उसके पकड़कर तंग कर सकता हैँ? । 
अधिकार संबंधी अभिमान शअनोचित्य की सामथ्य का अधिक होता 
है। यदि अधिकार के अनुचित उपयोग की संभावना दूर कर दी जाय 
ते स्थान-स्थान पर अभिमान की जमी हुई मैल साफ हो जाय और 
समाज के काय्य -विभाग चमक जाय॑ँ| यदि समाज इस बात की पूरी 
चैकसी रक्खे कि पुलिस के अफसर उन्हीं लोगो के कष्ट दे सकें जो 
दोषी हैं, माल के अफ़सर उन्हीं लोगों के क्षतिग्रस्त कर सकें जे। कुछ 
गड़बड्‌ करते हैं, तो उन्हे शेष लोगों पर जो निर्दोष हैं, जिचका मामला 
साफ़ है ओर जिनसे हर घढ़ी काम पड़ता है, अभिमान प्रकट करते 
का. अवसर कहाँ मित्र सकता है ? जब तक किसी कार्य्यालय में लेटे 
से बड़े तक सब अपना-अपना नियमित कार्य्य' ठीक-ठीक करते हैं. तब 


अ्क अज? >रकन पाकाबरेकर केक पतन श्र 
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तक एक के लिए दूसरे पर अपनी बडाई प्रकट करने का' अवसर नहीं 
आता है। पर जब कोई अपने काय में त्रुटि करता है तब उसका अ्फ- 
सर उसे दरुड देकर अपनी बड़ाई या अधिक सामथ्य' दिखाता है.। 
सापेक्ष बढ़ाई दूसरे के ज्षति-पअस्त करने ओर दूसरे के नम्र करने की 
सामर्थ्य का नाम है। अधिकार की सापेक्ष बड़ाई दूसरे के क्षतिग्रस्त 
करने की सामथ्य है ओर घन या गुण की सापेक्ष बढ़ाई दूसरे के। नमन 
करने की सामथ्य' है। इससे विद्त हुआ कि यह छोटाई बड़ाई हर 
समय तमाशा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि अक्सर पड़ने पर संशोधन 
या शिक्षा के लिए है। किसी अवध के त[अल्लुक़ दार के लिए बड़ाई का 
यह स्वॉग दिखाना आवश्यक नहीं है किवह जब सन से आए तब काम- 
दार टोपी सिर पर रख, हाथी पर चढ़ ग़रीबों के पिटवाता चले । किसी' 
देहाती थानेदार के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि वह सिर पंर लाल पगड़ी 
रख गँबारों को गाली देकर हर समय अपनी बड़ाई का अनुभव करता 
झोर कराता रहे | अभिमान एक व्यक्तिगत गुण है, उसे समाज के भिन्न 
भिन्न व्यवसायों के साथ जोड़ना ठीक नहीं । समाज में स्थान-स्थान पर 
अभिमान के अजायबघर स्थापित होना अच्छा नहीं। इस बात का 
ध्यान रखना समाज का कत्तेव्य है कि धर्म ओर राजबल से प्रतिष्ठित 
संस्थाओं के अन्तर्गत अभिमानालय ओर ,खुशामदखाने न खुलने पाएँ।' 
इसी प्रकार किसी बड़े घनी या गुणी का यह हर घड़ी का एक काम 
न'हो जाना चाहिए कि वह ओरों के धन या गुण से अपने धन या 
गुण का सिलान किया करे ओर अपने से कम धनी या गुणी लोगों से 
अपनी श्र छता देख दिखाकर सन्‍्तोष किया करे । इस श्रकार सन्तोष 
करना वस्तु के छोड़ छाया पर सनन्‍्तोष करना है। इस प्रकार के संतोष 
का सुख मनुष्य के लिए स्वाभाविक है, पर वह ऐसे ही अवसरों तक 
के लिए निर्दिष्ट है जब किसी त्रुटि का संशोधन हो, कठिनता का 
निराकरण हो या आवश्यकता की पूर्ति हो। उसे ऐसे अवसरों के 
अंतिरिक्त और अवसरों भें घसीटना बुराई है। कई आदमी किसी 
रास्ते के पत्थर के हटाने में लगे हैं. ओर. वह नहीं हिलता है। एक 
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दूसरा आदसी आकर अकेले उस पत्थर के हटाकर फेंक देता हैं। उस 
खमय उसे अपने को बल मे ओरों से घढ़कर देख सन्‍्तोप ओर आनंद 
होगा ओर शेष लोग भी उसके कृत्य से प्रभावित रहने के कारण उस 
समय उसके इस सापेक्ष आनन्द या शआनन्द प्रदर्शन से छु़े गे नहीं, 
बल्कि कुतृदल-युक्त द्वोगे और शायद कुछ शिक्षा भी ग्रहण करेंगे। पर 
यदि उसे इस बड़ाई के आनन्द का चसका लग जायगा श्र वह दर 
घड़ी इसका अनुभव करना चाहेगा, उसे प्रकट किया करेगा तो यह एक 
प्रकार का दु्यैसत हो जायगा और अहकझ्कार के नाम से पुकारा जायगा। 

जिस किसी के चित्त में इस प्रकार अहक्कार घर करेगा उसमें 
अपने चारों ओर अपने से घटकर घन, मान, गुण या वल देखने की 
स्थायी इच्छा स्थापित हो जायगी और जे। वस्तु उसे प्राप्त है उसे भी 
दूसरों के प्राप्त करते देख उसे कुढ़न या इंष्यों होगी। उसके अहक्लार 
से आहत होकर दूसरे लोग भी उसकी उन्नति न देश्षना चाहेंगे श्रौर 
उससे एक प्रकार की उचित ईंष्या रक्खेंगे। इस प्रक्कार ईष्याँ की 
अच्छी खेती होगी । सारांश यह कि अभिमान हर घड़ी बड़ाई की 
भावना भोगने का द्र उ्येसन है और ईष्यों उसकी सहगामिनी है। इस 
बढ़ाई के अनुभव के भोगने का जिसे दर व्यसन हो जाता है उसके 
लिए उन्नति का द्वार वन्द-सा हो जाता है। उसे हर घड़ी अपनी 
बढ़ाई अनुभव करते रहने का नशा हो जाता है, इससे उसकी चाट 
के लिए वह सदा अपने से घटकर लोगो की ओर दृष्टि डाला करता 
है और अपने से बड़े लोगों की ओर नशा मिट्टी होने के भय से 
देखने का साहस नहीं करता। ऐसी अवस्था में वह उन्नति की उत्ते- 
जना और शिक्षा से वंचित रहता है। इसी से अभिमान के “मद? 
भी कहते हैं। द्व व्यसन किसी प्रकार का हो, मद है । 

यह ते कहा ही जा चुका है कि ईर्ष्या दूसरे की असम्पेन्नता 
की इच्छा की श्षपूर्ति से उत्पन्न होती है। ऐसी इच्छा यढ़ि 
किसी भ् हानि के वदले से अथवा हामि की आशंका से हो तो बह 
शुद्ध इष्यों नही है। किसी दूखरे से द्वानि उठाकर उसकी हानि की 
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आकांत्ता करना केवल बुराई का बुराई से जवाब देना है और क्रोध या 
चैर के अन्तर्गत है। इसी प्रकार यदि किसी की संपन्नता से हम क्लेश, 
या द्वानि की आशा है ओर हम उसकी ऐसी संपन्नता की अनिच्छी 
या उसका दुःख करते हैं तो केवल अपना बचाव करते हैं---आजकल 
के शब्दों में अपनी रक्षा के स्वत्व का उपयोग करते हैं। यदि हम 
किसी अन्यायी को कोई अधिकार पाते देख छुढ़ते हैं तो केवल अपने 
या समाज के बचाव की फ़िक्र करते हैं, ई््यां नहीं करते। यदि हमें 
निश्चय है कि हमारा कोई मित्र इतना घसंडी है कि यदि उसे किसी वस्तु 
की प्राप्ति होगी तो वह हमसे ऐठ दिखाकर हमारा अपमान करेगा, तो 
हमारा यह चाहना कि वह भित्र वह वस्तु न पाए अथवा इस बात पर 
छुखी होना कि वह्द मित्र वह वस्तु पा गया, ईष्यों नहीं; बचाव की 
चिन्ता है इसी से अभिमानियों से ईष्यो करने का अधिकार मनुष्य 
मात्र को है। लोग इस अधिकार का उपयोग भी खूब करते हैं। 
क्या राजनीति से, कया साहित्य में, क्या व्यवहार भे, मानव जीवन 
के सब विभागों में इस अधिकार का उपयोग होते देखा जाता है। 
ऐसा देखा गया हैकि अच्छे से अच्छे लेखकों के गुणों पर उनके 
अमभिमान से आहत लोगों के प्रयल्न या उदासीनता से बहुत्त दिनों त्तक 
परदा पड़ा रहा है ओर वे ज़िन्दगी भर भवभूति के इस वाक़्य पर 
सनन्‍्तोष किए बैठे रहे हैं--- 
“उत्पत्स्यते हि मम कोडपि समानघधर्म्मा 
फालो ह्ाय॑ निरवधिविंपुला च प्रथ्वी |? 
अभिमान-प्रस्त गुण को लोग देखकर भी नहीं देखते हैं. | अभिमानी 
स्वय॑ अन्धा होकर दूसरों की आँखे भी फोड़ता है । न उसे दूसरों के 
उत्कृष्ट गुण की ओर ताकने का साहस होता है और न दूसरों के उसके 
गुण को स्वीकार करने की उत्कंठा होती है। अभिमान दोनो ओर ज्ञान 
का निषेध करता है। अतः जिस प्रकार अभिसान न करना श्रेष्ठ गुण है 
'उसी अकार दूसरे के अभिमान को देख छुब्ध न होना भी श्रेष्ठ गुण है। 
, «अब यह स्पष्ट दो गया होगा कि ईष्याों दुसरे की भ्राप्ति यांश्रांप्ति 
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की सम्भावना से छस्पन्न दुःख है, चाहे वह वस्तु मं प्राप्त हो यान 
दो। अतः हर्ष्या धारण करनेवालों के दो रूप होते हैं, एक असंपन्न 
और दूसरा संपन्न। असंपन्न रूप वह है जिसमें इपष्या करनवाला 
दूसरे को ऐसी वस्तु प्राप्त करते देख दुखी होता है जो उसके पास नहीं 
हे। ऐसे दुःख में आलस्य या शअसासथ्य' से उत्पन्न नेराश्य, दूसरे की 
प्राप्ति से अपनी सापेक्षिक छोटाई का बोध, दूसरे की असंपशन्नता की 
इच्छा, और अन्त में इस इच्छा की पूर्ति में बाधक उस दूसरे व्यक्ति 
५३ एक अकार का सीठा क्रोध इतने भावो का मेल रहता है । किसी वस्तु 
को हम नहीं आ्राप्त कर सकते । दूसरा उसी को प्राप्त करता है। हम सम- 
भतते हैं कि ल्ञोगों की दृष्टि जब सारी स्थिति पर पड़ती होगी तव्॒ उसकी 
'श्थिति पर भी पड़ती होगी । इससे लोगों की दृष्टि में हमारी स्थिति अवश्य 
कुछ न्यून जँचती होगी। अतः स्थिति की समानता के लिए हम चाहते 
कि वह दूसरा व्यक्ति उस वस्तु को न भ्राप्त करता या खो देता | पर 
पेह दूधरा व्यक्ति जीता जागता यत्रवान प्राणी होने के कारण उसे 
आया रक्षित रखता है। इससे हमारी इच्छा-पूति' में बाधा 
होती है और हम बाधक के ऊपर सन ही मन चिड़चिड़ाते हैं। 
ध्यो में क्रोध का भाव किस प्रकार मिला रहता है इसका प्रमाण 
वराबर मिलता रहता है। दूसरे व्यक्ति को किसी वस्तु से संपन्न देख 
यदि कोई उससे ईंष्यो करता है तो केवल यही नहीं होता कि वह उसी 
वस्तु को उससे अलग करके या अलग करने का प्रयल्ल करके सनन्‍्तोष 
कर ले, बल्कि वह उस संपम्न व्यक्ति को अवसर पाने पर, बिना 
किसी अन्य कारण के, क्ुवाक्य भी कह बैठता है। जी दुखाने का 
यह भयलत्न बिना किसी प्रकार के क्रोध के नहीं हो सकता। इसी कारण 
क्रोध से जलना” कहा जाता है वैसे ही “ईष्यो से जलना? भी 
कहा जाता है। साहित्य के शब्दों से, क्रोध इंष्यां के संचारी के रूप 
में समय-समय पर व्यक्त होता हुआ देखा जाता है। अब यहाँ पर 
लगे हाथों यह भी देख लेना चाहिए कि यह क्रोध है किस प्रकार का | 
जेह कोघ ब्रिल्कुल जड़े क्रोध है | - जिसके अति ऐसा क्रोध किया जाता 
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है उसके मानसिक उद्दश्य की ओर नहीं ध्यान दिया जाता। यदि 
हम अखावधानी से दोड़ेते समय किसी सोए आदमी से टकराकर उस 
पर बिगड़ने लगे, या रास्ते मं पत्थर की ठोकर खाकर उसे चूर-चूर 
करने पर उतारू हों, ते! हमारा यह क्रोध जड़ क्रोध हेगा; क्‍योंकि 
हमने यह विचार नहीं किया कि क्‍या वह आदमी हमे ठोकर खिलाने 
के लिए ही सोया था, या वह पत्थर हमारे पैर मे लगने के ही नामाकूल 
इरादे से वहाँ आ पड़ा था। यदि हमारे पास केाई वस्तु नहीं है और 
दूसरा उसे प्राप्त करता है ते वह इस उद्दे श्य से नहीं प्राप्त करता कि 
उससे हम अपनी हेठी समककर दुखी हों और हमारी इच्छापूर्ति में 
याघा पढ़े। यह दूसरी बात है कि पीछे से यह मालूम करके भी कि 
उसकी प्राप्ति से हम अपनी हेठी समझ-समभकर बेचेन हो रहे हैं, 
वह हमारे दुःख में सहानुभूति न करे ओर उस वस्तु को लिये आनंद 
से कान भे तेल डाले बैठा रहे। प्रायः तो ऐसा होता है. कि किसी वस्तु 
के प्राप्त करनेवाले मनुष्य के पहले यह रुयाल भी नहीं होता कि 
उसकी आप्ति से किन-किन महाशयों की मानहानि हो रही है । 
उपर कहा जा चुका है कि ईष्यां घारण करनेवालों की दो दशाएँ 
होती हैं असम्पन्न ओर सम्पन्न | असम्पन्न दशा का दिग्द्शन तो 
ऊपर है चुका। सम्पन्न दशा वह है जिसमें जो वस्तु हमें प्राप्त है 
उसे दूसरे को भी आप्त करते देख हमें दुःख होता है। असम्पन्नता 
में दूसरे को अपने से बढ़कर होते देख दुख होता है। सम्पन्न दशा 
में दुसरे को अपने बराबर होते देख दुःख होता है। असम्पन्न दशा 
में यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि हम दूसरे से घटकर न रहें, बराबर रहें 
ओर सम्पन्न दशा में यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि हम दूसरे से बढ़कर 
रहें, उसके बराबर न रहें। सम्पन्न की ईष्यां में आकांज्षा बढ़ी-चढ़ी बोती 
है, इससे उसका अनोचित्य भी बढ़ कर होता है। असम्पन्न ईषष्यावाला 
केवल अपने को नीचा समझे जाने से बचाने के लिये आकुल रद्दता हे, 
पर सम्पन्न ईष्यावाला दूसरे को नीचा सममते रहने के लिए आकुल 
रहता है असम्पन्न की ईष्यों भें नेराश्य का भाव और अपनी कमी 
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4 
का दुःख मिला रहता है, इससे उसकी कलुपता उतनी गहरी नहीं जान 
पड़ती। निराश और अभाव पीड़ित मनुष्य जैसे इधर-उधर भूलता 
भटकता फिरता है वैसे ही ईंष्या की राह में भी जा पढ़ता है। पर 
सम्पन्न ई्यालु की स्थिति ऐसी क्ञोमकारिणी नहीं होती । 
हमारा कोई साथी है जो किसी वस्तु सें हमसे कम है। 
उसकी कमी ओर अपनी बड़ाई देख-दिखाकर हर घड़ी प्रसन्न द्दोने 
का हसे दुव्यंसन हो गया हैं। इसी बीच उसको भी वह वस्तु प्राप्त 
हो जाती है और हमें जान पड़ता है कि हमारी स्थिति, जो सापेक्ष 
थी, सारी गई। अपने आनन्द में इस प्रकार बाधा पड़ते देख हम अपने 
साथी को उस श्राप्ति से दुखी होते है और मन ही मन उस पर छुद्धते 
भी है। साथी को वहुत दिनों तक तो इसका पता ही नहीं चलता, पीछे 
पता चलते पर भी वह हमारे इस दुःख में कुछ भी सहाजुभूति नहीं 
। हमारी कुम्रवृत्ति का कारण बिना अवसर के हर घड़ी बढ़ाई 
शा अनुभव या स्थिति की सापेक्षता का सुख भोगने की लत है। 
किसी स्थिति की वास्तविकता पर मुख्य ओर सापेज्षिकता पर गौण 
दृष्टि रखनी चाहिए। सापेक्षिकता नजर का खेल है, ओर कुछ नहीं | 
यदि हमें पेट भर अन्न नहीं मिलता है, पर लोग समभते हैं कि हम 
अपने किसी साथी से अच्छे या धनी हैं तो लोगो की इंस धारणा 
से हमारा पेट नही भर सकता। लोगों की इस धरणा से आनन्द 
होता है पर वह उस आनन्द का शतांश भी नहीं है जो वास्तविक 
स्थिति भश्राप्त बस्तुओ्नों से मिलता है। अतः स्थिति के वास्तविक 
आानन्दों को छोड़ इस छाया-रूपी आनन्द पर मुख्य रूप से ध्यान 
रखना अमाद ओर स्थिति की रक्षा का बाघक हैं यदि दम वास्तविक 
दशा की ओर ध्यान रख आवश्यक प्रयत्न न करते रहेगे तो अपनी 
सँभाल नहीं कर सकते । । 
कभी-कभी ऐसा होता है कि लोगो की धारणा का कछ मूल्य 
होता है, अर्थात्‌ उससे कोई अनुकूल स्थिति श्राप्त होती है। जैसे, 
यदि किसी गाँव में मूर्ख और विद्वान दो वेद्य हैं तो लोग दूसरे को 
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धधिक निपुणु समझ उसके पास अधिक जायँगे और उसकी आमदनी 
अधिक होगी। अब यदि पहला वेद्य भी परिश्रम करके वेद्यक पढ़ 
लेगा और लोगों की यह धारण हो जायगी कि यह भी विद्वान है 
तो उस दूसरे वेद्य की आमदनी कम हो जायगी। ऐसी अवस्था में 
उस दूसरे वेद्य का पहले वैद्य की उन्‍नति से क॒ढ़ना शुद्ध इष्यों नहीं, 
हानि का दुःख या क्ॉलमलाहट है। इंष्या निःस्वाथे होनी चाहिए । 
इष्यो का दुःख प्रायः निष्फल ही जाता है। अधिकतर तो जिस 
बात की 8 ष्याँ होती है वह ऐसी बात होती है जिस पर हमारा वश 
नहीं होता । जब हम पे अपनी ही स्थिति में अनुकूल परिवर्तन करते 
की सामथ्ये नहीं है तब हम दूसरे की स्थिति में कहाँ तक परिवत्त न कर 
सकते हैं ? जितनी जानकारी हमें अपनी स्थिति से हों सकती है 
उतनी दूसरे की स्थिति से नहीं। किसी स्थिति मे परिवत्त न करने के 
लिए उसके अंग-प्रत्यंग का परिचय आवश्यक होता है | पर कभी- 
कमी ऐसे अवसर आ जाते हैं जिनसे इंष्यों की तुष्टि का साधन सुगम 
होता है; जैसे यदि किसी आदमी के किसी दूसरे से कुछ लाभ पहुँचने- 
वाला होता है या पहुँचता है तो हम उस दूसरे स्रे उसकी कुछ बुराइ 
कर आते है ओर उसे लाभ से वद्ित कर देते है। पर हसारी यह 
सफलता निरापद नहीं । यदि वज्चित व्यक्ति को हमारी कार वाइ का 
पता लग गया तो वह कऋ द्ध हं।कर हमारी द्वानि करने के लिए हमसे 
अधिक वेग के साथ यत्न करेगा। हमने तो केवल जरा-सा जाकर 
ज़ब।न हिलाने का कष्ट उठाया था पर वह हमारी हानि करने के 
लिए पूरा परिश्रम करेगा । 
इंष्यों में प्रयत्नोत्पादिनी शक्ति बहुत कम होती है। उसमें वह 
वेग नहीं होता जो क्रोध आदि में होता है क्योकि आलस्य ओर 
नैराश्य के आश्रय से तो उसकी उत्पत्ति ही होती है। जब आलस्य 
आौर नैराश्य के कारण अपनी उन्नति के हेतु प्रयत्ष करना तो, दूर रहा, 
हम अपनी उन्नति का ध्यान तक अपने मन में नहीं ला सकते, तभी 
हम हास्कर, दूसरे, की. स्थिति की ओर बार-बार देखते है ओर सोचते 
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हैं कि यदि उसकी स्थिति ऐसी न होती तो हमारी स्थिति जैसी हैं बैसी 
ही रहने पर भी बुरी न दिखाई देती। अपनी स्थिति को ज्यों की 
त्यों रख सापेज्षिता द्वारा सन्‍्तोप-लाभ करने का ढीला यत्न आलम्य 
ओर नैराश्य नहीं तो और क्या है? जो वस्तु उज्ज्वल नहीं है उसे 
मैली वस्तु के पाख रखकर हम उसकी उज्ज्वलता से कब तक और कह 

तक सनन्‍्तोष कर सकते हैं ? जे। अपनी उन्नति के प्रयत्न में वरावर 
लगा रहता है उसे न तो नैराश्य द्वोता है और न हर घड़ी दूसरे की 
स्थिति से अपनी स्थिति के मिलान करते रहने की फुसत।| ईष्यों की 
सब से अच्छी दवा है उद्योग और आशा | जिस वस्तु के लिए उद्योग 
ओर आशा निष्फल हो उस पर से अपना ध्यान हटाकर श्ृष्टि की 
अनन्तता से लाभ उठाना चाहिए | 

जिससे ईर्ष्या की जाती है उस पर उस इष्यों का क्‍या प्रभाव 

पड़ता है यह भी देख लेना चाहिए। ईधष्यां अग्रेष्य मनोविकार है । 
यह पहले ही कहा जा चुका है कि किसी मनुष्य को अपने से इंष्यो 
करते देख हम भी बदले में उससे इच्ष्यो नहीं करने लगते । दूसरे 
का इष्यों करते देख हम उससे घृणा करते हैं। दूसरे की इप्यां का 
फल भेग हम उस पर क्रोध करते हैं, जिसमें अधिक अनिष्टकारिणी 
शक्ति होती है। अतः ईष्या एक ऐसी बुराई है जिसका बदला यदि 
मिलता है ते कुछ अधिक ही मिलता है। इससे इस वात्त का 
आभास मिलता है कि प्रकृति के क़ानून में ईर्ष्या एक पाप या जुर्म 
है। अपराधी ने अपने अपराध से जितना कष्ट दूसरे का पहुँचाया, 

अपराधी के भी केवल उतना ही कृष्ट पहुँचना सामाजिक न्याय नहीं 
है, अधिक कष्ट पहुँचाना न्याय है; क्योकि निरपराधी व्यक्ति की स्थित्त 

के अपराधी की स्थिति से अच्छा दिखलाना न्याय का काम है | 

अत्यन्त लब्जावती बृत्ति है। वह अपने धारणकत्तो स्वासी के 

सामने भी मुह खेलकर नही आती। उसके रूप आदि का परा परि- 

पेय न पाकर भी धारणकर्त्ता उसका हरम की चेगमों से अधिक परदा 

करता है। वह कभी प्रत्यक्ष रूप में समाज के सामने नही आती। 
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उसका कोई बाहरी लक्षण धारणुकर्ता पर नहीं दिखाई देता। क्रोध से 
आँखे लाल हों, भय में आकुलता हो, ध्ुणा में नाक-भों सुकुड़े, करुणा में 
आँसू आएँ, पर दष्यों में शायद ही कभी असावधानी से ठंडी साँस 
निकल जाय तो निकल जाय । हैर्ष्या इतनी कुत्सित वृत्ति है कि सभा- 
समाज में, मिन्रमंडली से, परिवार मे, एकान्त कोठरी में, कहीं भी 
स्वीकार नहीं की जाती। लोग अपना क्रोध स्वीकार करते हैं, भय 
स्वीकार करते हैं, घृणा स्वीकार करते हैं, लोभ स्वीकार करते हैं, पर 
ईष्यों का नाम कभी मुह पर नहीं लाते; इंष्यां से उत्पन्न अपने कार्यो 
के दूसरी मनेवृत्तियों के सिर मढ़ते हैं। यदि हमें ईष्यों के कारण 
किसी की प्रशंसा अच्छी नहीं लग रही है तो हम बड़ी गम्भीरता 
ओर सज्जनता प्रकट करते हुए उसके दोषों और त्रुटियों का निदश्शन 
करते हैं । बैर ऐसी बुरी वृत्ति तक कभी-कभी हर्ष्या का छिपाने का 
काम दे जाती है। 


आह 5. 


भय 


किसी आती हुई आपदा की भावना या दुःख के कारण के साक्षा- 
स्कार से जे एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभ-कारक मने।विकार 
होता है उसी के भय कहते हैं। क्रोध दुःख के कारण पर प्रभाव 
डालने के लिए आकुल करता है ओर भय उसकी पहुँच से बाहर होने 
के लिए। क्रोध दुःख के कारण के स्वरूप-बोध के विना नहीं होता ! 
भ्रदि दुःख का कारण चेतन होगा ओर यह सममा जायगा कि उसने 
ज़ान-बूमकर दुःख पहुँचाया है; तभी क्रोध होगा। पर भय के लिए 
कारण का निर्दिष्ट होना जहरी नहीं; इतना भर मालूम होना चाहिए 
कि दुःख था हानि पहुँचेगी । यदि केई ज्योतिषी किसी गँवार से कहे 
कि “कल तुम्दारे: हाथ-पाँव टूट जायेंगे? तो उसे क्रोध न आएगा, 
भय होगा । पर उसी से यदि कोई दूसरा आकर कहें कि “कल 
अमुक अमुक तुम्हारे हाथ-पेर तोड़ देंगे” तो बह तुरन्त त्यारी बदलकर 
कहेगा कि “कोन हैं हाथ पेर तेड्नेवाले ? देख लगा? । 
भय का विषय दो रूपों से सामने आता है---असाध्य रूप में ओर 
साध्य रूप सं। असाध्य विषय वह है जिसका किसी प्रयत्न द्वारा 
निवारण असं भव हो या असंभव समम पड़े। साध्य विषय वह हे 
जो प्रयत्न द्वारा दूर किया या रक्खा जा खकता हो। दो मनुष्य एक 
पट्टाड़ी नदी के किनारे बैठे या आनन्द से बातचीत करते चले जा रहे 
थे। इतने में सामने शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। यदि वे दोनों 
उठकर भागने, छिपने या पेड़ पर चढ़ने आदि का ग्रयत्न करे ते बच 
सकते हैं। विषय के साध्य या असाध्य होने की धारणा परिस्थिति 
की विशेषता के अनुसार तो होती ही है पर घहुत कुछ मनुष्य की 
प्रकृति पर भी अवलंबित रहती है। क्लेश के कारण का ज्ञान होने 
पर उसको अनिवायंता का निश्चय अपनी विवशता या अक्षमत्ता 
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की आजुभूति के कारण होता है। यदि यह अलुभूति कठिनाइयों और 
आपत्तियों को दूर करने के अनभ्यास या साहस के अभाव के कारण 
होती है तो मनुष्य स्तंसित हो जाता है और उसके हाथ पाँव नहीं 
हिल सकते। पर कड़े दिल का या साहसी आदमी पहले तो जल्दी 
डरता नहीं और डरता भी है तो सँभलकर अपने बचाव के उद्योग 
में लग जाता है । 

भय जब स्वभावगत हो जाता है तब कायरता या भीरुता 


कहलाता है और भारी दोष माना जाता है, विशेषत: पुरुषों में । 


स्त्रियों की भीरुता पं भोरुता तो उनकी लज्जा के समान ही रखिकों के मनोरझ्न 
की वस्तु रही है। पुरुषों की भीरुता की पूरी निंदा होतो है। ऐसा 
जान पड़ता है कि बहुत पुराने जमाने से पुरुषों ने न डरने का ठेका 
ले रखा है। भीरुता के संयोजक अबयवों में क्लेश सहने की अक्ष- 
सता और अपनी शक्ति का श्रविश्वास॒ प्रधान है। शत्र्‌ का सामना 
करने से भागने का अभिप्राय यही होता है कि भागनेवाला शारीरिक 
पीड़ा नहीं सह सकता तथा अपनी शक्ति के द्वारा उस पीड़ा से अपनी! 
रक्ा का विश्वास नहीं रखता । यद्द तो बहुत पुरानी चाल की भीरुता 
हुईं। जीवन के ओर अनेक व्यापारों में भी भीरुता दिखाई देती है । 
अथेहानि के भय से बहुत व्यापारी कभी-कभी किसी विशेष . व्यवसाय 
सें हाथ नहीं डालते, परास्त दोने के भय से बहुत-से पंडित कमी-कभी: 
शाख्वार्थ से मुंह चुराते हैं। सब प्रकार की भीरुता की तह में सहन 
करने की अक्षमता ओर अपनी शक्ति का अविश्वास छिपा रहता है। 
भीरु व्यापारी में अर्थहानि सहने की अक्षमता और अपने व्यवसाय- 
कोशल पर अविश्वास तथा भीरु पंडित में मान-हांनि सहने की- 
अक्षमता और अपने विद्या-बुद्धिबल पर अविश्वास निह्वित है । 

एक ही प्रकार की भीरुता ऐसी दिखाई पड़ती है जिसकी प्रशंसा 
होती है। वह धर्म-भीरुता है । पर हम तो उसे भी कोई बड़ी प्रशंसा 
की बात नहीं समझते । धर्म से डरनेव्रालों की अपेक्षा धर्म की ओर 
आकर्षित होनेवाले हमे अधिक धन्य जान पड़ते है।. जो किसी बुराई 
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से यही सममकर पीछे हटते है कि उसके करने से श्रधम होगा, 
उनकी अपेक्षा वे कहीं श्र छ हैं जिन्हें बुराई अच्छी ही नहीं लगती । 
दुःख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना 
मात्र के अनुमान से जो आवेग-शून्य भय द्वोता है, उसे आशद्भा कद्दते 
हैं। उसमे वेसी आकुलता नहीं होती । उसका संचार कुछ धीमा पर 
अधिक काल तक रहता है। घने जंगल से होकर जाता हुआ यात्री 
चाहे रास्ते भर इस आशझ्ञा में रहें कि कही चीता न सिल जाय, पर वह्द 
बराबर चल सकता है। यदि उसे श्रसली भय हो जायगा ते वह या 
ते लैट जायगा अथवा एक पैर आगे न रखेंगा | दुःखात्मक भावों में 
आशह्वा की वही स्थिति समझनी चाहिए जो सुखात्मक भावों में आशा 
कोौ। अपने द्वारा काई भयद्वलुर काम किए जाने की कल्पना या भावना 
मात्र से भी क्षणिक स्तम्भ के रूप में एक प्रकार के भय का अनुभव 
है।ता है। जैसे, कोई किसी से कहे कि “इस छत पर से कूद जाव” तो 
'कूदंना ओर न कूदना उसके हाथ में होते हुए भी वह कहेगा कि 
“डर सालूस होता है? | पर यह डर भी पूण भय नहीं है। 
क्रोध का प्रभाव दुःख के कॉरिण पर डाला जाता है इससे उसके 
न्य मई 
द्वारा दुःख का निवारण यदि होता है तो सब दिन के लिए या बहुत 
दिनों के लिए। भय के द्वारा बहुत-सी अवस्थाओं में यह वात्त नहीं 
है। सकती। ऐसे सज्ञान प्राणियों के बीच जिनमें भाव बहुत काल 
तक सब्वित रहते हैं ओर ऐसे उन्नत समाज में जहाँ एक एक व्यक्ति 
की पहुँच ओर परिचय का विस्तार बहुत अधिक होता है, प्रायः भय 
का फल भय के सद्वार-काल तक ही रहता है। जदाँ वह भय भूला 
कि आफ़त आईं। यदि केाई ऋर मनुष्य किसी बात पर आपसे 
बुरा मान गया और आपके मारने दौड़ा तो उस समय भय की 
प्र रणा से आप भागकर अपने के बचा लेंगे। वह सम्भव है कि 
उस सनुष्य का क्रोध जे आप पर था उसी समय दूर न दो बल्कि 
'छुछ दिन के लिए वैर के रूप में टिक ज़ाय, तो उसके लिए आपके 
सामने फिर आना काई बढ़ी बात न हेगगी । प्राणियों की असभ्यद्शा- 
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सें ही भय से अधिक काम निकलता है जब कि समाज का ऐसा 
गहरा सद्नठन नहीं होता कि बहुत से लोगों के! एक दुसरे का पता 
र उनके विषय में जानकारी रहती हो । 
जंगली मनुष्यों के परिचय का विस्तार बहुत थोड़ा होता है। 

बहुत-सी ऐसी जंगली जातियाँ अब भी हैं जिनमें कोई एक व्यक्ति बीस- 
पचीस से अधिक आदमियों के नहीं जानता। अतः उसे दस बारह 
केस पर ही रहने वाला यदि केई दूसरा जंगली मिले और मारने दोड़े 
त्ते वह भागकर उससे अपनी रक्षा उसी समय तक के लिए ही नहीं 
बल्कि सब दिन के लिए कर सकता है। पर सभ्य, उन्नत और विस्तृत 
समाज में भय के द्वारा स्थायी रक्षा की उतनी सम्भावना नहीं होती । 
इसी से जंगली और असभ्य जातियों में भय अधिक होता है। 
जिससे व्रे भयभीत हो सकते है उसी के वे श्रेष्ठ मानते हैं और उसी की 
स्तुति करते हैं । उनके देवी-देवता भय के प्रभाव से ही कल्पित होते हैं 
किसी आपत्ति था दुःख से बचे रहने के लिए ही अधिकतर वे उनकी 
पूजा करते हैं। अति भय और भयकारक का सम्मान असभ्यता के 
लक्षण हैं। अशिक्षित होने के कारण अधिकांश भारतवासी भी भय 
के उपासक हो गये हैं वे जितना सम्मान एक थानेदार का करते हे, 

उतना किसी विद्वान का नहीं । 

चलने-फिरनेवाले बच्चो मं, जिनमे भाव देर तक नहीं टिकते और 

ढुःख-परिद्ार का ज्ञान या बल नहीं होता, भय अधिऊ होता है । बहुत 
से बच्चे तो किसी अपरिचित आदमी के देखते ही घर के भीतर 
भागते हैं। पशुओ में भी भय अधिक पाया जाता है | अपरिचित 
के भय में जीवन का कोई गूढ़ रहस्य छिपा जान पड़ता है | प्रत्येक प्राणी 

भीतरी आँख कुछ खुलते ह्वी अपने सामने माने। एक ढुःख-कारण-पूर्ण 
संसार फैला हुआ पाता है जिसे वह क्रमशः कुछ अपने ज्ञानबल्न से 

श्रोर कुछ बाहुबल से थोड़ा बहुत सुखमय बनाता चलता है। क्लेश 

ओर बाधा का ही सामान्य आरोप करके जीव संसार में पैर रखता है। 

सुख ओर आनन्द के वह खामान्य का व्यतिक्रम समभता है; विरत् 


१श्८ चिन्तामणि 


विशेष सानता है। इस विशेष से सामान्य की ओर जाने का साहस 
उसे वहुत दिनों तक नहीं होता। परिचय के उत्तरोत्तर अभ्यास केः 
बल से अपने माता-पिता था नित्य दिखाई पढ़नेवाल कुछ थोड़े से 
घोर लोगों के ही सम्बन्ध में वह यह धारणा रखता हैं कि थे मुमे सुख 
पहुँचाते हैं ओर कष्ट न पहुँचाएँगे। जिन्हे वह नहीं जानता, जा पहले 
* पहल उसके सामने आते है, उनके पास वह वेघड़क नहीं चला जाता।' 
बिल्कुल अज्ञात वस्तुओं के प्रति भी वद् ऐसा ही करता है। है 

भय की इस वासना का परिद्यार क्रमशः होता चलता हैं । ज्यॉ- 
ज्यो वह नाना रूपों से अभ्यस्त होता जाता है त्यों-त्यो गसकी घड़क' 
खुरूती जाती है। इस प्रकार ज्ञान बल, हृदयवल और शबरीरबल 
की वृद्धि के साथ वह दुःख की छाया मानो हटाता चलता है । समस्त 
मनुष्य-जाति की सभ्यता के विकास का भो यही क्रम रहा है। मूतों 
का भय तो अब बहुत कुछ छूट गया है, पशुओं की बाधा भी मनुष्य 
के लिए आ्रायः नहीं रह गई है; पर मनुष्य के लिए मनुष्य का भय वना 
हुआ है। इस भय के छूटने के लक्षण भी नहीं दिखाई देते | अब 
सनुष्यों के दुःख के कारण मनुष्य ही हैं। सभ्यता से अन्तर केवल 
इतना ही पड़ा है कि दुःख-दान को विधियाँ बहुत गूढ़ और जटिल हो' 
गई हैं । उनका ज्ञोभ-कारक रूप बहुत-से आवरखणो के भीतर ढक 
गया है। अब इस वात की आशंका तो नहीं रहती है कि कोई ज़बर- 
दस्ती आकर हसारे घर, खेत, बाग्म-बग्रीचे, रुपये-पैसे छीन न ले पर 
इस वात का खटका रहता कि कोई नक़ली दस्तावेजों, भूठे गवाहों 
ओर कानूनी बहसों के बल से हमे घन वस्तुओं से वदच्ित न कर दे | 
देनो बातों का परिणाम एक ही है। 

एक एक व्यक्ति के दूसरे दूसरे व्यक्तियों के लिए सुखद और 
ड/खद्‌ देनों रूप बरावर रहे है और बरावर रहेंगे | किसी प्रकार की 
राजनीतिक ओर सामाजिक व्यवस्था---एकाशाही से लेकर साम्यव।द 
तक--इस दोसंगी ऋकलक को दूरन 


ठ दूर नहीं कर सकती । मानदी प्रकृति की 
अनेकरूपता शेष प्रकृति की अनेकरूपता के साथ-साथ चलती रहेगी । 
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ऐसे समाज की कल्पना, ऐसी परिस्थिति का स्वप्त, जिसमें सुख ही 
सुख, प्रम॒ द्वी प्रेम हे, या तो लम्बी-चौड़ी बात बनाने के लिए अथवा 
अपने को या दूसरों के फुसलाने के लिए ही समझा जा सकता है । 
ऊपर जिस व्यक्तिगत विषमता की बात कही गई है उससे समष्टि 
रूप में मनुष्य-जाति का वैसा अमंगल नहीं है । कुछ लोग अलग-अलग 
यदि क्रर लेभ के व्यापार में रत रहें ते थोड़े से लेग ही उनके द्वारा 
ढुखी या त्रस्‍्त होंगे। यदि उक्त व्यापार का साधन एक बड़ा दृल्ल 
बॉधकर किया जञायगा तो उसमें अधिक सफलता होगी ओर उसका 
अनिष्ट प्रभाव बहुत दूर तक फैलेगा। संघ एक शक्ति है जिसके द्वारा 
शुभ ओर अशुभ दोनों के प्रसार की संभावना बहुत बढ़ जाती है । 
आचीन काल में जिस श्रकार्‌ के स्ववेश-प्रेम की अतिष्ठा यूनान में हुईं 
थी उसने आगे चलकर योरप में बढ़ा भयंकर रूप धारण किया | 
अथशाश्न के प्रभाव से अर्थोन्‍्माद का उस्रके ख्राथ संयोग हुआ ओर 
व्यापार राजनीतिया राष्ट्रनीति का प्रधान अंग हे! गया। योरप के 
देश के देश इस धुन में लगे कि व्यापार के बहाने दूसरे देशों से जहाँ 
तक धन खींचा जा सके बराबर खीचा जाता रहे। पुरानी चढ़ाइयों 
की लूटपाट का सिलसिला आक्रमण-काल तक ही--जे बहुत दीर्घ 
नहीं हुआ करता था- रहता था। पर यारप के अथोन्‍्मादियों ने 
ऐसी गूढ़, जटिल और स्थायी ग्रणालियाँ प्रतिष्ठित कीं जिनके द्वारा 
भूमंडल की न जाने कितनी जनता का क्रम-क्रम से रक्त चुखता चला 
जा रहा है--न जाने कितने देश चलते फिरते कछ्लालों के कारागार 
हे रहे हैं । 
जब तक यारप की जातियों ने आपस में लड़कर अपना रक्त नहीं 
बहाया तब तक उनका ध्यान अपनी इस अंधनीति के अनर्थ की ओर 
“ “नहीं गया। गत महायुद्ध के पीछे जगह-जगह स्वदेश-प्रेम के साथ- 
साथ विश्वप्रेस उम्ड़ता दिखाई देंने लगा। आध्यात्मिकता की भी 
बहुत कुछ पूछ होने लगी। पर इस विश्व्रेम और श्राध्यात्मिकता 
का शाब्दिक प्रचार ही अभी ते देखने में आया है। इस फैशन की 


€ 
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'लहरं भारतवर्ष में भी आईं। पर कारे फेशन के रूप में गृहीत इस 
विश्वप्रेम” और “अध्यात्मः की चर्चा का काई स्थायी मूल्य नहीं। 
इसे हवा का एक कोका ही समझना चादिए। 
सभ्यता की वत्तमान स्थिति में एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से 
वैसा भय ते नहीं रहा जैसा पहले रहा करता था पर एक जाति के 
दूसरी जाति से, एक देश के दुसरे देश से, भय के स्थायी कारण 
प्रतिष्ठित हो गए हैं। सवल ओर सबल देशो के बीच अर्थ-सब्रप की, 
सबल ओर निब ल देशों के बीच अथै-शेापण की प्रक्रिया अनवरत चल 
रही है; एक क्षण का विराम नहीं है। इस सार्वभोम वरणिग्वृत्ति से 
उतना अनथे कभी न हाता यदि ज्षात्रवृत्ति उसके लक्ष्य से अपना लक्ष्य 
अलग रखती । पर इस युग मे दोनो का विलक्षण सहयाग हा गर्ग है । 
वत्तंसान अर्थोन्‍्माद के शासन के भीतर रहने के लिए क्षात्रधर्म के 
उश्च ओर पवित्र आदर्श के लेकर ज्ञात्रसंध की प्रतिष्ठा आवश्यक है| 
जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी के अधिकार है उसी 
प्रकार मुक्तातंक हेने का भी | पर कमंक्षेत्र के चक्रव्यूह मे परकर जिस 
अकार सुखी हे।ना प्रयत्त-साध्य होता है. उसी प्रकार निभर रहना भी । 
निर्भयता क संपादन के लिए दो बाते अपेक्षित हेती है -- पहली ता यह 
कि दूधरो के हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट न हे; दूसरी यह 
कि दूसरे हसके कष्ट या भय पहुँचाने का साहस न कर सके । इनसे 
से एक का सम्बन्ध उत्क्ष्ट शील से है अर दूसरी का शक्ति और 
धुरुषार्थ से । इस संसार में किसी के न डराने से ही डरने की संभावना 
दूर नहीं है| सकती । साधु से साधु प्रकृति वाले के कर लाभियों और 
दुर्जेनो से क्‍्लेश पहुँचता है। अतः उनके प्रयज्ञों का विफत्त करने 
का भय-सचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम बच नहीं सकते | 


_'विसबंमथा-का-दुएन्‍रदान्कप,. 


क्रोध 


क्रोध दुःख के चेतन कारण के साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न 
हेतता है| साक्षात्कार के समय दुःख और उसके कारण के सम्बन्ध का 
परिज्ञान आवश्यक है। तीन चार महीने के बच्चे के कोइ हाथ उठा 
कर मार दे ते। उसने हाथ उठाते तो देखा है पर अपनी पीड़ा और 
उस ह्वाथ उठाने से क्या सम्बन्ध है, यह वह नहीं जानता है | अतः 
बह केवल रोकर अपना दुःख मात्र प्रकट कर देता है। दुः्ख के 
कारण को स्पष्ट धारणा के बिना क्रोध का उदय नहीं होता | दुःख के 
सक्षञान कारण पर प्रबल प्रभाव डालने मे प्रवृत्त करनेवाला मनोविकार 
होने के कारण क्रोध का आविभाव बहुत पहले देखा जाता है। शिशु 
अपनी माता की आकृति से परिचित हे जाने पर ज्योंही यह जान 
जाता है कि दूध इसी से मिलता है, भूखा होने पर वह उसे देखते 
ही अपने रोने में कुछ क्रोध का आभास देने लगता है। 

सामाजिक जीवन में क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है। यदि 
क्रोध नहे ते सनुष्य दूसरों के द्वारा पहुँचाए जानेवाले बहुत से 
कष्टो का चिर-निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। कोइ मनुष्य किसी 
दुष्ट के नित्य दो-चार प्रहार सहता है। यदि उसमे क्रोध का विकास 
नहीं हुआ है तो वह केवल आह-ऊद्ट करेगा जिसका उस दृष्ट पर 
काई प्रभाव नहीं। उस दुष्ट के हृदय में विवेक, दया आदि उत्पन्न 
करने में बहुत समय लगेगा। ससार किसी को 'इतना समय ऐसे 
छोटे-छेटे कामों के लिए नहीं दे खकता। भयभीत होकर भी प्राणी 
अपनी रक्षा कभी कभी कर लेता है पर समाज में इस श्रकार ग्राप्त 
दुःख-निव॒त्ति चिरस्थायिनी नहीं होती । हमारे कहन का अभिप्राथ यह 
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नहीं है कि क्रोध के समय क्रोध करनेवाले के मन म सदा भाबी कष्ट 
से बचने का उद्देश रहा करता है। कहने. का तात्पर्य केवल इतना 
ही है कि चेतन सृष्टि के भीतर क्रोध का विधान इसीलिए है । 
जिससे एक वार द्‌ःख पहुँचा, पर उसके दुहदराए जाने की संभा- 
वना कुछ भी नहीं है उसको जे। कष्ट पहुँचाया जाता है वह प्रतिकार 
मात्र है, उससे रक्षा की भावना कुछ भी नहीं रहती । अधिकतर क्रोध 
इसी रूप में देखा जाता है। एक दूसरे से अपरिचित दो आदमी रेल 
पर चले जा रहे हैं। इनमें से एक का आगे ही के स्टेशन पर उतरना 
है। स्टेशन तक पहुँचते-पहुँचते वात ह्वी वात' में एक ने दूसरे के एक 
तमाचा जड़ दिया और उतरने की तेयारी करने लगा। श्रव दूसरा 
मनुष्य भी यदि उतरते-उतरते उसे एक तमाचा लगा दे तो यह उसका 
बदलो या प्रतिकार द्वी कहा जायगा, क्योंकि डसे फिर उसी व्यक्ति से 
तमाचे खाने का छुछ भी निश्चय नहीं था । जहाँ ओर दुःख पहुँचने 
की कुछ भी सम्भावना होगी वहाँ शुद्ध प्रतिकार न होगा, उसमें 
स्वरक्षा की भावना भी मित्ती होगी । 
हमारा पड़ोसी कइ दिनों से नित्य आकर हमें दो-चार टेढ़ी-सीधी 

सुना जाता है। यदि हम एक दिन उसे पकड़कर पीट दें तो हमारा 
यह कर्म शुद्ध प्रतिकार न कहलाएगा, क्योकि हमारी दृष्टि नित्य 
गालियाँ सहने के दुःख से वचने के परिणाम की ओर भी समझती 
जायगी। इन दोनो इृष्टान्तों के ध्यानपूव क देखने से पता लगेगा कि 

दुःख से उद्विग्न होकर दुःखदाता के कष्ट पहुँचाने की प्रवृत्ति दोनों में 
है; पर एक से वह परिणाम आदि का विचार बिलकुल छोड़े हुए है 

ओर दूसरे में कुछ लिए हुए। इनमें से पहले दृष्टान्‍्त का क्रोध 

उपयोगी नहीं दिखाई पड़ता । पर क्रोध करनेवाले के पच्च में उसका 

उपयोग चाह न हो, पर लोक के भीतर बह विल्कुल खाली नहीं जाता । 

दुःख पहुंचानेवाल से हमें फिर टुश्ख पहुँचने का डर न सही, पर 

समाज के ते है। इससे उसे उचितदर्ड दें देने से पहले तो उसी की 

शिक्षा या भलाई है। जाती है, फिर समाज के और लोगों के बचाव का 
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बीज भी बो दिया जाता है | यहाँ पर भो वही बात है कि क्रोध के 
समय लोगों के मन में लेक-कल्याण की यह व्यापक भावना सदा 
हा करती । अधिकतर तो ऐसा क्रोध प्रतिकार के रूप में ही 
ताहै। 

यह कहा जा चुका है कि क्रोध दुःख के चेतन कारण के साक्षात्कार 
या परिज्ञान से होता है| अतः एक तो जहाँ काय्य-कारण के सम्बन्ध 
ज्ञान में त्रुटि या भूल होती है वहाँ क्रोध धोखा देता है। दूसरी बात 
यह है कि क्रोध करनेवाला जिस ओर से दुःख आता है. उसी ओर 
देखता है; अपनी ओर नहीं । जिसने दुःख पहुँचाया है. उसका नाश 
हो या उसे दुःख पहुंचे, क्रद्ध का यही लक्ष्य द्ोता है। न तो वह यह 
देखता है कि मेने भी कुछ किया है या नहीं ओर न इस बात का 
ध्यान रहता है कि क्रोध के वेग भें में जो कुछ करूँगा उसका परिणाम 
क्या होगा । यही क्रोध का अन्धापन है। इसी से एक तो मनोविकार 
ही एक दूसरे के। परिमित किया करते हैं; ऊपर से बुद्धि या विवेक 
भी उन पर अंकुश रखता है। यदि क्रोध इतना उम्र हुआ कि मन में 
दुःखदाता की शक्ति के रूप ओर परिणाम के निश्चय, दया-भय 
थआरादि और भावों के सम्बार तथा उचित अनुचित के विचार के लिये 
जगह ही न रही तो बड़ा अनथे खड़ा हो जाता है। जैसे यदि केई 
सुने कि उसका शत्रु बीस पचीस आदमी लेकर उसे मारने आ रहा है 
ओर वह चट क्रोध से व्याकुल होकर बिना शत्र्‌ की शक्ति का विचार 
ओर अपनी रक्षा का पूरा प्रबन्ध किये उसे मारने .के लिए अकेले 
दोड़ पड़े तो उसके मारे जाने भें बहुत कभ्न सन्देह समम्ता जायगा। 
अतः कारण के यथार्थ निश्चय के उपरान्त, उसका उपदेश अच्छी 
तरह समझ लेने पर ही आवश्वक मात्रा ओर उपयुक्त स्थिति में ही 
क्रोध वह काम दे सकता है जिसके लिए उसका विकास द्ोता है। 

क्रोध की उम्र चेष्टाओं का लक्ष्य हानि या पीढ़ा पहुँचाने के पहले 
आलम्बन में भय का सम्वार करना रहता है। जिस पर क्रोध प्रकट 
किया जाता है वह यदि डर ज्ञाता है ओर नम्र होकर पश्चात्ताप करता 
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है तो. क्षमा का अवसर सामने आता है। क्रोध का गर्जन-तर्जन क्रोघ- 
पात्र के लिये भावी दुष्परिणास की सूचना ४, जिससे कभी-कभी उद्देश 
की पू्ि हो जाती है और दुष्परिणाम की नोवत नहीं आती | एक की 
उग्र आकृति देख दूसरा किसी अनिष्ट व्यापार से विरत हो जाता है या 
नम्न होकर पूवकृत दुव्य बहार के लिए क्षमा चाहता है | वहुत से स्थलों 
पर ते क्रोध का लक्ष्य किसी का गय॑ चूण' करना मात्र रहता है अर्थात 
ढुःख का विषय केबल दूसरे का गर्व या अहड्लार होता है। अभिमान 
दूसरों के मान में या उसकी भावना में बाधा डाज्नता है, इससे वह 
बहुत से लोगों के यों ही खटका करता है ।लाग जिस तरह है| सके-- 
अपमान द्वारा, हानि द्वारा--अभिमानी के नम्र करना चांहते हैं। 
अभिमान पर जो शेष होता है उसकी श्रवृत्ति अमिमानी के केवल नम्र 
करने की रहती है; उसके हानि था पीड़ा पहुँचाने का उद्देश नहीं हे।ता 
संसार में बहुत से अ्रभिमान का उपचार अपमान द्वारा ही हो जाता है। 
कभी-कभी लोग अपने कुट्ठम्बियों या स्नेहियों से कगडकर क्रोध में 
अपना ही सिर पटक देते है । यह सिर पटकना अपने के दुःख पहुँचाने 
के अभिप्राय से नही हे।ता, क्योंकि बिलकुल वेगानों के साथ कोई ऐसा 
नहीं करता | जब किसी के क्राध में अपना ही सिर पटकत्ते या अंग- 
भंग करते देखे तव समझ लेना चाहिए कि उसका क्रोध ऐसे व्यक्ति 
के ऊपर है जिसे उसके सिर पटकने की परवा है श्रथीात्‌ जिसे 
उसका सिर फूटने से उस समय नहीं ते आगे चलकर दुःख पहुँचेगा । 
क्रोध का वेग इतना प्रवल होता है कि कभी-कभी मनुष्य यह भी 
विचार नही करता कि जिसने दुःख पहुंचाया है उसमें दुःख पहुँचाने 
की इच्छा थी या नहीं। इसी से कभी ते वह अचानक पैर कुचल जाने 
पर किसी के मार बैठता है और कभी ठोकर खाकर कह्कुड पत्थर तोडने 
लगता है। चाणक्य ब्राह्मण अपना विवाह करने जाता था। सार्ग 
में कुश उसके पैर में चुमे | वह चट सट्टा और कुदारी लेकर पहुँचा 
श्र छुशों के उबाड उखाड़कर उनकी जडों में सट्टा देने लगा | एक 
वार मैने देखा कि एक जाह्मण देवता चूल्हा फूकते-फूँकते थक गए । जब 
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आग न जतल्ली तब उस पर क्रोध' करके चूल्हे मे, पानी डाक्त- किनारे हो' 
गए | इसः प्रकार का क्रोध अपरिष्कृत है। यात्रियों' ने बहुत से ऐसे 
जंगलियों का हाल लिखा है ,जो रास्ते में पत्थर की ठोकर लगने पर 
बिना उसके चूर चूर किए शागे नहीं बढ़ते | अधिक अभ्यास के 
कारण याद केाई मनेविकार बहुत प्रबल पड़ जाता है ते वह अन्तः 
प्रकृति से अव्यवस्था उत्पन्न कर मनुष्य के बचपन से मिलती-जुलती 
अवस्था मे ल जाकर पटक देता है । 
क्रोध सत्र मनेविकारों से फुरतीला है इसी से अवसर पड़ने पर 
यह ओर दूसरे मनेविकारों का भी साथ देकर उनकी तुष्टि का साधक 
होता है। कभी वह दया के साथ कूदता है, कभी छूणा के। एक ऋर 
कुमार्गी किसी अनाथ अबत्ता पर अत्याचार कर रहा है। हमारे हृदय 
में उस अनाथ अबला के प्रति दया उमड़ रही है। पर दया की अपनी. 
शक्ति तो त्याग ओर केामल व्यवहार तक होती है यदि वह ख््री 
अथैकष्ट मे होती ते उसे छुछ देकर हम अपनी दया के वेग के शान्त 
कर लेते । पर यहाँ ते उस अबला के दुःख का कारण मूत्तिमान्‌ तथा 
अपले विरुद्ध प्यत्नों के ज्ञानपूब क रोकने की शक्ति रखनेवाला है । 
ऐसी अवस्था मे क्रोध ही उस शअत्याचारी के दमन के लिए उत्तेजित 
करता है जिसके बिना हमारी दया ही व्यथ जाती | क्रोध अपनी इस 
सहायता के बदले में दया की वाहबाही का नहीं बँटाता। काम क्रोध 
करता है, पर नाम दया ही का होता है। लोग यही कहते हैं कि 
“उसने दया करके बचा लिया? यह काई नहीं कहता कि “क्रोध 
करके बचा लिया।” ऐसे अवसरो पर यदि क्रोध दया का साथ 
नदे ते दया अपनी प्रवृत्ति के अनुसार परिणाम उपस्थित ही नहीं 
कर सकती । ह 
क्रांध शान्ति-भग करनेवाला मनेविकार है | एक का क्रोध दूखरे 
में भी क्रोध का सन्चार करता है। जिसके प्रति क्रोध-प्रदर्शन होता है 
वह तत्काल अपमान का अनुभव करता है। ओर इस दुःख पर उसकी 
भी त्योरी चढ़ जाती है। यह विचार करनेवाले बहुत थोड़े निकलते हैं 
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कि हम पर जे क्रोध प्रकर किया जा रहा है वह्द उचित है या शलु- 
चित। इसी से धर्स, नीति ओर शिष्टाचार तीनों में क्रोध के निरोध- 
का उपदेश पाया जाता है। सन्त लोग तो खलों के वचन सददते,दी हैं; 
दुनियादार लोग भी न जाने कितनी ऊँची-नीची पचाते रहते हैं । 
सभ्यता के व्यवहार में भी क्रोध नहीं ते क्रोध के चिह्न दवाये जाते हैं। 
इस प्रकार का प्रतिबन्ध समाज की सखुख-शानिति के लिए बहुत आब- 
श्यक है। पर इस प्रतिबन्ध की भी सीमा है। यह परपीड़कोन्मुख 
क्रोध तक नहीं पहुँचता | 

क्रोध के निराध का उपदेश पअथे-परायण ओर घर्म-परायण दोनों 
देते है | पर देोनो में जिसे अति से अधिक सावधान रहना चाहिए 
वही कुछ भी नहीं रहंता। बाकी रुपया वसूल करने का ढंग बताने 
वाला चाहे कड़े पड़ने की शिक्षा दे भी दे, पर घज के साथ धर्म की 
ध्वजा लेकर चलनेबाला धोखे मे भी क्रोध के पाप का वाप ही कहेगा। 
क्रोध रोकने का अभ्यास ठगों और स्वार्थियों के सिद्धों ओर साधकों 
से कम नही होता । जिससे कुछ स्वाथे निकालना रहता है, जिसे बातों 
में फंसाकर डगना रहता है, उसकी कठार से कठार ओर अनुचित 
बातों पर न जाने कितने लोग ज़रा भी क्रोध नहीं करते पर उनका यह्‌ 
अक्रोध न धर्म का लक्षण है, न साधन । 

क्रोध के प्रेरक दो पअकार के दुःख हो सकते हैं--अपना दुःख 
ओर पराया दुःख। जिस क्रोध के त्याग का उपदेश दिया जाता है 
वह पहले भ्रकार के दुःख से उत्पन्न क्रोध है| दूसरे के दुःख पर उत्पन्न 
क्रोध बुराई की हद के बाहर समझा जाता है। क्रोधोर्त जक दुःख 
जितना ही अपने सम्पक' से दूर होगा उतना ही लोक में क्रोध का- 
स्वरूप सुन्दर ओर मनोहदर दिखाई देगा अपने दुःख से आगे बढ़ने 
पर भी कुछ दूर तक कोध का कारण थोड़ा बहुत अपना ही दुःख 
कहा जा खकता हे--जैसे, अपने आत्मीय या परिजन का दुःख, इष्ट- 
मित्र का ठुःख। इसके आगे भी जहाँ तक दुःख की भावना के साथ 
कुछ ऐसी विशेषता लगी रहेगी कि जिसे कष्ट पहुँचाया जा रद्दा 
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है वह हमारे ग्रास, पुर या देश का रहनेवाला है, वहाँ तक हमारे 
क्रोध के सोन्द्य की पूर्णता में कुछ कसर रहेगी । जहाँ उक्त भावना 
निर्विशेष रहेगी वहीं सच्ची पर दुःख कातरता मानी जायगी, वहीं क्रोध 
के स्वरूप का पूर्ण सोन्दर्य्य प्राप्त होगा-ऐसा सौन्दर्य जे काव्यक्षेत्र 
के बीच भी जगमगाता आया है । 


यह कोध करुणा के आज्ञाकारी सेवक के रूप में हमारे सामने 
आता है। स्वामी से सेवक कुछ कठिन होते ही हैं; उनमें कुछ अधिक 
कठारता रहती हो है। पर यह कठारता ऐसी कठोारता का भंग करने 
के लिए होती है जे। पिघलनेवाली नहीं होती। क्रोंच के वध पर 
वाल्मीकि मुनि के करुण क्रोध का सोौन्द्य एक महाकाव्य का सौन्दय्य 
हुआ । उक्त सोन्दर्य्य का कारण है निर्विशेषता । वाल्मीकि के क्रोध 
के भीतर प्राणिमात्र के दुःख की सहानुभूति छिपी है -राम के क्रोध 
के भीतर सम्पूरो लोक के दुःख का क्ञोभ समाया हुआ है। क्षमा 
जहाँ से श्रीहत हो जाती है वहीं से क्रोध के सोन्दय का आरम्भ 
हेाता है। शिशुपाल की बहुत सी बुराइयों तक जब श्रीकृष्ण की क्षमा 
पहुँच चुकी तब जाकर उसका लैकिक लावण्य फीका पड़ने लगा और 
क्रोध की समीचीनता का सूत्रपात हुआ। अपने ही दुःख पर उत्पन्न 
क्रोध तो प्रायः समीचीनता ही तक रह जाता है, सोन्दय-द्शा तक 
नहीं पहुंचता। दूसरे के दुःख पर उत्पन्न क्रोघ में या तो हमें तत्काल 
क्षमा का अवसर या अधिकार ही नहीं रहता अथवा वह अपना 
प्रभाव खे चुकी रहती है । 


बहुत दूर तक ओर बहुत काल से पीड़ा पहुँचाते चले आते हुए 
किसी घोर श्रत्याचारी का बना रहना ही लोक की क्षमा की सीमा है । 
इसके आगे क्षमा न दिखाई देगी--नैराश्य, काथरता और शिथित्नता 
की छाई दिखाई पड़ेगी । ऐसी गहरी उदासी की छाया के बीच आशा, 
उत्साह और तत्परता की प्रभा जिख क्रोधाग्नि के साथ फूटती दिखाई 
पड़ेगी उसके स्ोन्द्थय' का अनुभव सारा लोक करेगा। रास का 
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कालाग्नि-सदृश क्रोध ऐसा ही है। वह सात्तविक, तेज है; तामस 
ताप नहीं । 
दए्ड केप का ही एक विधान है। राजदण्ड राजकाप है, जहाँ 
कप लोककेप और लोककेप धर्मकेप है । राजक्वाप धर्मकाप से राज्य- 
एकदस भिन्‍न दिखाई पड़े वहाँ इसे राजकेप न समझ कर कुछ विशेष 
मनुष्यों का केप समझना चाहिए। ऐसा केाप राजकेार के महत्त्व 
ओर पवित्रता का अधिकारी नहीं हो सकता । उसका सम्मान जनता 
अपने लिए आवश्यक नहीं समझ सकती | 
वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। जिससे हमे दुःख पहुँचा हे 
उस पर यदि हमने क्रोध किया पओर यह क्रोध यदि हमारे हृदय में 
बहुत दिनों तक टिका रहा तो वह बेर कहलाता है। इस म्थायी रूप 
में टिक जाने के कारण क्रोध का वेग और उसद्मता तो धीमी पड़ जाती 
है पर लक्ष्य का पीड़ित करने की ग्रे रणा बरावर बहुत कान्व तक हुआ 
करती है । क्रोध अपना बचाव करते हुए शत्रु के पीड़ित करने की 
युक्ति आदि सोचने का समय प्रायः नहीं देता, पर बेर उसके लिए 
वहुत सभय देता है। सच पूछिए ते क्रोध और बैंर का भेद केवत्ल 
कालकृृत है। दुःख पहुँचने के साथ दी दुःखदाता के पीड़ित करने की 
प्रणा करनेचाला मनेविकार क्रोध और कुछ काल बीत जाने पर 
प्र रणा करनेवाला भाव बैर है। किसी ने आपका गाली दी। यदि 
आपने उसी समय उसे सार दिया तो आपने क्रोध किया । मान लीजिए 
कि वह गाली देकर भाग गया और दे महीने बाद आपके कहीं 
मिला । अब यदि आपने उससे विना फिर गाली सुने, मिलन के साथ 
ही उसे मार दिया ते यह आपका बैर निकालना हुआ | इस विवरण 
से स्पष्ट है कि बैर उन्ही प्राणियों में होता है जिनमें धारणा अर्थात्‌ 
भावों के सद्बय की शक्ति होती है। पशु और बच्चे किसी से बैर नहीं 
मानते | चूहे और बिल्ली के सम्बन्ध का 'बैरः नाम आलकझ्भारिक है। 
आदूसी का न आम अंगूर से से कुछ वेर है न भेड़ बकरे स पशु और 
बच्चे दोनों क्रोध करते हैं और थेड़ी देर के बाद भूल जाते हैं । 
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क्रोध का एक हलका: रूप है चिड़ुचिड्ाहट, जिसकी व्यद्ञना प्रायः 
शेच्दों, ही तक रहती है। इसका कारण भी वैसा उम्र. नहीं होता। 
कभी-कभी चित्त व्यग्न रहने, किसी प्रवृत्ति से बाधा पड़ने या किसी बात 
का ठीक सुभीता न बैठने के कारण ही लोग चिड़चिड़ा उठते हैं । ऐसे 
सामान्‍य कारणों के अवसर बहुत अधिक आते रहते है इससे चिड़- 
चिड़ाहट के स्वभावगत होने की सम्भावना बहुत श्रधिक रहती है। 
किसी मत, सम्प्रदाय या संस्था के भीतर निरूपित आदर्शों पर ही 
अनन्‍य दृष्टि रखनेवाले बाहर की दुनिया देख-देख कर अपने जीवन 
भर चिड़चिढ़ाते चले जाते हैं। जिधर निकलते है, रास्ते भर मुह 
बिगड़ा रहता है। चिड़चिढ़ाहुट एक प्रकार की सानसिक दुबलता 
है, इसी से रोगियों और बुडढों में अधिक पाई जाती है | इसका 
रवरूप उम्र ओर भयज्ूर न होने से यह बहुतों के --विशेषतः बालकों 
के--विनेद की एक सामग्री भी हो जाती है। बालकों के चिढ़चिड़े 
बुडढों के चिढ़ाने में बहुत आनन्द आता है और कुछ विने[दी बुडढे 
भी चिढ़ने की नक़ल किया करते है। काई 'राधाकृष्ण”ः कहने से, 
काई 'सीताराम' पुकारने से ओर कोई “करेले? का नाम लेने से चिढ़ता 
है और अपने पीछे लड़कों की एक खासी भीढ़ लगाए फिरता है। 
जिस प्रकार लोगों को हंसने के लिए कुछ लोग सूख या बेवकूफ बनते 
हैं उसी प्रकार चिड्चिड़े भी | मूख ता मूख के चाहे रुल्लाए पर दुनिया 
के ते दसाती ही है। मूख हास्यरस के बड़े प्राचीन आलम्बन हैं। 
न जाने कब से वे इस संसार की रुखाई के बीच हास का विकास 
कराते चले आ रहे है। आज भी दुनिया को हंसने का होसला बहुत 
कुछ उन्हीं की बरकत से हुआ करता है | 
किसी बात का बुरा लगना, उसकी असह्यता का ज्ञोभयुक्त ओर 
आवेगपुर्ण अनुभव द्वोना, अमर्ष कहलाता है। पूण क्रोध की अवस्था 
में मनुष्य हुःख पहुँचानेवाले पात्र की ओर ही उन्मुख रहता है---उसी 
के। भयभीत या पीड़ित करने की चेष्टा में प्रवृत्त रहता है। असर्षा 
. में दुःख पहुँचानेवाली बात के व्योरों पर और उसकी असझ्यता पर 
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विशेष ध्यान रहता है। इसकी ठीक व्यञ्ञना ऐसे वाक्यों में सममानी 
चाहिए---ठुमने मेरे साथ यह किया, वह किया। अब तक तो में 
सहता आया, अब नहों सह सकता?। इसके आगे बढ़कर जब कोई 
दाँत पीसता ओर गरजता हुआ यह कहने लगे कि “में तुम्हें धूल में 
मिला दूंगा; तुम्हारा घर खोदकर फेंक दू गा” तब क्रोध का पूर्ण स्वहूप 
सममाना चाहिए। 


कविता क्या हे ? 


मनुष्य अपने भावों, विचारों ओर व्यापारों को लिये-दिये दूसरों 
के भावों, बिचारों और व्यापारों के साथ कहीं मित्रता और कहीं 
लड़ाता हुआ अन्त तक चला चलता है और इसी को जीना कहता है। 
जिस अनन्‍्त-रूपात्मक ज्षेंत्र में यह व्यवसाय चलता रहता है उसका 
नास है जगत्‌। जब तक कोई अपनी प्रथक्‌ सा की भावना को 
ऊपर किए इस क्षेत्र से नाना रूपों और व्यापारो को अपने योग-क्षेम, 
हानि-लाभ, सुख-दुख आदि से सम्बद्ध करके देखता रहते है तब तक 
उसका हृदय एक प्रकार से बद्ध रहता है। इन रूपों और व्यापारों के 
सामने जब कभी वह अपनी प्रथक्‌ सचा की धारणा से छूटकर--.. 
अपने आपको बिल्कुल भूलकर--विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाता है, 
तब वह मुक्त-हृदय हो जाता है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था 
ज्ञानदशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रसदशा 
कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की 
वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते है। इस 
साधना को हम सावयोग कहते है और कर्मयोग और ज्ञानयोग का 
समकक्ष मानते हैं । 
कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ-सम्बन्धों के संकुचित मंडल 
से ऊपर उठाकर लोक-सामान्य भाव-भूमि पर ले जाती है जहाँ जगत 
की नाना गतियों के सार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनु॒- 
भूतियों का सम्वार होता है। इस भूमि पर पहुँचे हुए मनुष्य को कुछ 
काल के लिए अपना पता नहीं रहता । वह अपनी सत्ता को लोकसत्ता 
में लीन किए रहता है। उसकी अनुभूति सब की अनुभूति होती है 
या हो सकती है। इस अनुभूति-योग के अभ्यास से हमारे मनो- 
विकारों का परिष्कार तथा शेष स्॒ष्टि के साथ हमारे रागात्मक सम्बन्ध 
की रक्षा आर निबाह होता हे । जिस प्रकार जगत्‌ अनेक-रूपात्मक 
है उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक-भावात्मक है। इन अनेक 
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भावों का व्यायाम और परिष्कार तभी समझा जा सकता है जब 
कि इन सबका ग्रकृत सामझस्य जगत्‌ के मिन्न-भिन्न रूपों, व्यापारां 
या तथ्यों के साथ हो जाय। इन्हीं भावों के सूत्र से मनुष्य-जाति 
जगत्‌ के साथ तादात्मय का अनुभव चिरकाल से करती चली आई 
है। जिन रूपो और व्यापारों से मनुष्य आदिम युगो से ही परिचित 
है, जिन रूपो और व्यापारों को सामने पाकर वह नर-जीवन के 
आरम्भ से ही लुब्ध और छुब्ध होता आ रहा है, उनका हमारे भावों के 
साथ मूल या सीधा सम्बन्ध है। अतः काव्य के अ्योजन के लिए हम 
उन्हे सूल रूप और मूल व्यापार कह सकते हैं। इस विशाल विश्व के 
अत्यक्ष से प्रत्यक्ष और गूह से गृढ़ तथ्यों को भावों के विषय या 
आलम्बन बनाने के लिए इन्हीं मूल रूपों और मूल व्यापारों में परि- 
रत करना पड़ता हैं। जब तक वे इन मूल मामिक रूपों में नही लाए 
जाते तब तक उनपर फाव्यहप्रि नहीं पड़ती | 
वन, पव॑त, नदी, नाले, निर्सार, कछार, पटपर, चट्टान, वृक्ष, लता, 
भाड़ी, फुस, शाखा, पशु-पक्ती, आकाश, मेघ, नक्षत्र, समुद्र इत्यादि 
'ऐसे ही चिरसहचर रूप हैं । खेत, ढुरी, हल, मापड़े, चौपाए इत्यादि 
भी कुछ कम पुराने नही है। इसी प्रकार पानी का बहना, सूखे पत्तों 
का झड़ना, बिजली का चमकना, घटा का घेरना, नदी का उमड़ना, 
मह का बरसना, छुहरे का छाना, डर से भागना, लोस से लपकना ।$ 
छीनना, झपटना, नदी या दलदूल से बॉह पकड़कर निकालना, हाथ 
खिलाना, आग में क्ोंकना, गला काटना ऐसे व्यापारों का भी 
'सनुष्य-जाति के भावो के साथ अत्यन्त प्राचीन साहचर्य्य है। ऐसे 
आदिम रूपो और व्यापारो में, बंशानुगत वासना की दीर्घ-परस्परा के 
प्रभाव से, भावों के उद्बाघन की गहरी शक्ति सब्वित हैं; अतः इनके 
द्वारा जैसा रस-परिपाक सम्भव है वैसा कत्व, कारखाने, गोदाम, स्टेशन 
एंजिन, हवाई जद्दाज़ ऐसी वस्तुओ तथा अनाथालय के लिए चेक काटना, 
“स्वस्व-हरण के जालो दस्तावेज़ उनाना, साटर को चरखी घुमाना या 
एस्िन में कोयला कोकना आदि व्यापारों द्वारा नहीं। 


। 


कविता क्या है ५४३ 
सभ्यता के आवरण ओर कविता 


सभ्यता को बृद्धि के साथ साथ ज्यों-ज्यों मनुष्य के व्यापार बहुरूपी 
ओर जटिल होते गए त्यो-त्यों उनके मूल रूप बहुत कुछ आच्छतन्न 


. होते गए। भावो के आदिस और सीधे लक्ष्यों के अतिरिक्त और-और 


लक्ष्यो की स्थापना होती गई; वासनाजन्य मूल व्यापारों के सिवा 
बुद्धिद्वारा निश्चित व्यापारों का विधान बढ़ता गया। इस प्रकार 
बहुत से ऐसे व्यापारों से मनुष्य घिरता गया जिनके साथ उसके 
भावों का सीधा लगाव नहीं। जैसे आदि में भय का लक्ष्य अपने 
शरीर और अपनी सन्‍्तति ही की रक्षा तक था; पर पीछे गाय, बैल, 
अन्न आदि की रक्षा आवश्यक हुई, यहाँ तक कि होते-होते धन, मान, 
ध्धिकार, प्रभुत्व इत्यादि अनेक बातो की रक्षा की चिन्ता ने घर 
किया ओर रक्षा फे उपाय भी वासनाजन्य प्रवृत्ति से भिन्न प्रकार के 
द्ोने लगे इसी प्रकार क्रोध, घृणा, लोभ आदि अन्य भावों के विषय 
भी अपने सूल रूपों से भिन्न रूप धारण करने लगे। कुछ भावों के 
विषय तो अमूर्त तक होने लगे, जैसे कोर्ति की लालखा। ऐसे भावों 
का ही बाद्ध-दशन से अरूपराग? कहते हैं। 

 ज्लाबरीं के बिषयो और उनके द्वारा प्रेरित व्यापारों में जदिलता 

आने पर भी उनका सम्बन्ध मूल विषयों ओर मूल व्यापारों से भीतर 
भीतर बना है और बराबर बना रहेगा | किसी का कुटिल भाई उसे 

सम्पत्ति से एकद्म वद्ित रखने के लिए वकीलो की सलाह से एक 

नया द्स्तावज्ञ तैयार करता है। इसकी ख़बर पाकर वह क्रोध से 

नाच उठता है। प्रत्यक्ष व्यावहारिक दृष्टि से तो उसके क्रोध. का विषय 

है बह दस्तावेज़ या काग़ज़ का टुकड़ा । पर उस काशज के टुकड़े के 

भीतर बह देखता द् कि उसे ओर उसकी सनन्‍तति के अन्न-वस्त्र न 

मिलेगा। उसके क्रोध का प्रकृत विषय न तो धह कागज का डुकड़ा है 

ओर न उस पर लिखे हुए काले-काले अक्षर। ये तो सभ्यता के 

आवरण मात्र हैं। अतः उसके क्रोध में और उस कुत्ते के क्रोध में 
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जिसके सामने का भोजन कोई दूसरा कुत्ता छीन रहा है काव्यदृष्टि 
से काई भेद नहीं है--भेद है केवल विपय के थोड़ा रूप बदलकर 
आने का। हस्री रूप बदलने का नाम है सभ्यता । इस रूप वदलन 
से होता यह है. कि क्रोध ।आदि के भी अपना रूप कुछ वदलना 
पड़ता है, वह भी कुछ सभ्यता के साथ अच्छे कपड़े-लत्ते पहनकर 
समाज में आता है न्ध्से मार-पीट, छीन-खसेट आदि भद्दो सममे 
जानेवाले व्यापारों का कुछ निवारण होता है । 


पर यह प्रच्छन्न रूप वैसा मर्मस्पर्शी नहीं हो सकता। इसी से 
इससे प्रच्छन्नता का उद्घाटन कवि-कर्म का एक मुख्य अंग है। ज्यों- 
ज्यों सभ्यता बढ़ती जायगी तस्यों-त्यो कबियो के लिए यह काम बढ़ता 
जायगा। मलुष्य के हृदय की वृत्तियों से सीधा सम्बन्ध रखनेवाले 
रूपों और व्यापारों के प्रत्यक्ष करने के लिए उसे वहुत से पढ़ों के 
हटाना पड़ेगा । इससे यह स्पष्ट है कि ज्यो-ज्यों हमारी वृत्तियों पर 
सभ्यता के नए-नए आवरण चढ़ते जायँगे त्यों-त्यो एक ओर तो कविता 
की आवश्यकता बढ़ती जायगी, दूसरी ओर कवि कर्म कठिन होता 
जायगा। ऊपर जिस क्र द्ध व्यक्ति का उदाहरण दिया गया है वह यदि 
क्रोध से छुट्टी पाकर अपने भाई के मन में दया का सम्वार करना चाहेगा 
तो क्षोभ के साथ उससे कहेगा, “भाई ! तुम यह सब इसी लिए न कर 
रहे हो कि तुम पक्की हवेली में बैठकर हलवा पूरी खाओओ और में एक 
मोपड़ी में बैठा सूखे चने चबाऊँ, तुम्हारे लड़के दोपहर के भी दुशाले 
आओोढ़कर निकलें और मेरे वच्चे रात के भी ठरड से कॉपते रहे” । 
यह हुआ ग्रकृत रूप का प्रत्यक्षीकरण। इसमें सभ्यता के वहुत से 
आवरणों के। हटाकर वे मूल गोचर रूप सामने रखे गए हैं-जिनसे 
हमारे भावों का सीधा लगाव है ओर जो इस कारण भावों के उत्तेज्ञित 
करने में अधिक खमथे हैं। कोई बात जब इस रूप में आएगी तभी 
उसे काव्य के उपयुक्त रूप प्राप्त होगा। “तुसने हमें नुक़सान पहुँचाने 
के लिए ज्ञाली दस्तावेज बनाया” इस वाक्य में रसात्मकता नहीं। इस्र 


सन अिा +क ला 


कविता क्‍या हे श्र 


३ 


बात को ध्यान से रखकर ध्वनिकार ने कहा हे--“नहि कवेरितिवृत्त-' 
सात्रनिवाहेणात्मपदलाभः |? 

देश की बतमान दशा के वर्णन म॑ यदि हस केवल इस प्रकार के: 
वाक्य कहते जाये कि “हम मूख, बलहीन ओर आलसी हो गए हैं, 
हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपये का डेढ़ पाव घी बिकता है, 
ख्रो-शिक्ता का अभाव है” तो ये छन्दोबद्ध होकर भी काव्य पद के 
अधिकारी न होंगे। सारांश यह कि काव्य के लिये अनेक स्थलों पर 
हमें भावों के विषयों के मूल और आदिस रूपों तक जाना होगा जो' 
मूर्त और गोचर होंगे। जब तक भावों से सीधा और पुराना लगाव 
रखनेवाले मूर्त श्रौर गोचर रूप न मिले गे तब तक काव्य का वास्तविक 
ढाँचा खड़ा न हो सकेगा। भावों के अमूत' विषयों की तह में भी 
मू्त और गोचर रूप छिपे मिलेंगे; जैसे, यशोत्रिप्सा में कुछ दूर भीतर' 
चलकर उस आनन्द के उपभोग की प्रवृत्ति छिपी हुई पाई जायगी 
जो अपनी तारीफ़ कान मे पढ़ने से हुआ करता है। 

काव्य में अथग्रहण मात्र से काम नहीं चलता; बिम्बग्रहण अपेक्षित 
होता है | यह बिम्बग्नदण निदिष्ट, गोचर और मू्त बिषय का ही हो 
सकता है। “रुपये का डेढ़ पाव घी मिलता है,” इस कथन से कल्पना' 
सें यदि कोई बिम्ब या सूर्ति उपस्थित होगी तो वह वराजू लिए 
हुये बनिये की होगी जिससे हमारे करुणा भाव का कोई लगाव न 
होगा। बहुत कम लोगों को घी खाने को मित्रता है, अधिकतर लोग 
रूखी-सूखी खाकर रहते हैं, इस तथ्य तक हम अशथेभ्रहरण-परस्परा 
द्वारा इस चक्कर के साथ पहुँचते हैं--एक रुपये का बहुत कम घी 
मिलता है; इससे रुपयेवाले ही घी खा सकते हैं, पर रुपयेवाले बहुत 
कम हैं; इससे अधिकांश जनता धी नहीं खा सकती, रूखी-सूखी. 
खाकर रहती है। थे 

कविता ओर र॒ष्टि-प्रसार 

हृदय पर नित्य प्रभाव रखबाले रूपी ओर व्यापारों को भावना 

के सामने लाकर कविता बाह्य प्रकृति के साथ मनुष्य की अन्तःप्रकृति का 


१२० 
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सामझस्य घटित करती हुई उसकी भावात्मक सत्ता के प्रसार का प्रयास 
करती है। यदि अपने भावों को समेटकर मनुष्य अपने हृदय को 
शेष सष्टि से किनारे कर ले था स्वार्थ की पशुब्रृत्ति में द्वी लिप्त रखे 
तो उसकी मनुष्यता कहाँ रहेगी ? यदि वह लहनहाते हुए खेतों और 
जंगलों, हरी घास के बीच घुम-घूमकर बहते हुए नालों, काली चट्टानों 
पर चाँदी की तरह ढलते हुए मरनों, मं जरियों से लदी हुई अमराइयों 
ओर पटपर के घीच खड़ी माड़ियों को देख क्षण भर लीन न हुआ, 
यदि कल्लरव करते हुए पक्षियों के आनन्दोत्खव में उसने योग न दिया 
यदि खिले हुए फूलों को देख वह न खिला, यदि सुन्दर रूप सामने 
पाकर अपनी भीतरी कुरूपता का उसने विसर्जन न किया, यदि दीन- 


' छुखी का आतंनाद सुन वह न पसीजा, यदि अनाथों ओर अबलाओं 


ं न्‍ 


पर अत्याचार होते देख क्रोध से न तिलमिलाया, यदि किसी वेढव 
ओर विनोदपूरों दृश्य या चक्ति पर न हँसा तो उसके जीवन से रह- 
कया गया ९ इस विश्वकाव्य की रसधारा में जो थोड़ी देर के लिए 
निसग्न न हुआ उसके जीवन को मरुस्थल की यात्रा ही समझना चाहिये | 

: काव्यदृष्टि कह्दीं तो १. नरत्षेत्र के भीतर रहती है, कह्दी २. मनुष्येतर 
बाह्य सृष्टि के ओर ३. कहीं समस्त चराचर के। 

१ पहले नर्षेत्र को लेते हैं। संसार में अधिकतर कविता इसी 
केत्र के भीतर हुई है। नरत्व की बाह्य प्रकृति ओर अन्‍्तःप्रकृति के 
नाना सस्बन्धों ओर पारस्परिक विधानों का सझुलन या उद्भावना ही 
काव्यों से--प्रुक्तक हों या प्रवन्ध---अधिकतर पाई जाती है । 

प्राचीन सहाकाव्यों ओर खण्डकाव्यों के मार्ग मे यद्यपि शेष दो 
क्षेत्र भी बीच-बीच से पढ़ जाते हैं. पर झुख्य यात्रा नरत्तेत्र के भीवर 
ही होती है। वाल्मीकि-रामायण से यद्यपि वीच-बीच में ऐसे विशद्‌ 
वण न वहुत कुछ मिलते हैं ज्ञिनम कवि की मुग्ध दृष्टि प्रधानतः 
सनुष्येतर वाह्म प्रकृति के रूप जाल मे फँसी पाई जाती है, पर उसका 
अधान विषय लोकचरित्र द्वी है। और प्रबन्ध-काव्यों के सम्बन्ध में भी 
यददी बात कद्दी जा सकती है। रहे मुक्तक या फुटकल पद्म, वे भी 


कविता क्या है शछ्७ 


अधिकतर मनुष्य ही की भीतरी बाहरी वृत्तियों से सम्बन्ध रखते हैं । 
साहित्य-शाख्ध की रस-निरूपण-पद्धति मे आलम्बनों के बीच बाह्य 
प्रकृति को स्थान ही नहीं मिला है। वह उद्दीपन मात्र मानी गई है। 
आंगार के उद्दीपन रूप से जो प्राकृतिक दृश्य लाए जाते है, उनके प्रति 
रतिभाव नहीं होता; नायक या नायिका के प्रति होता है। वे दूसरे 
के प्रति उत्पन्न प्रीति को उद्दीप्र करनेवाले होते हैं; स्वयं प्रीति के 
पात्र या आलम्बन नहीं होते। संयोग में वे सुख बढ़ोते हैं और 
वियोग मे काटने दोड़ते हैं। जिस भावोद्रेक ओर जिस ब्योरे के साथ 
नायक या नायिका के रूप का वर्णान किया जाता है उस भावोद्रेंक 
ओर उस ब्योरे के साथ उनका नहीं। कहीं कहीं तो उनके नाम 
गिनाकर ही काम चला लिया जाता है । 

मनुष्यों के रूप, व्यापार या मनोवृत्तियों के साहश्य, साधम्ये की 
दृष्टि से जो प्राकृतिक वस्तु-व्यापार आदि लाए जाते हैं उनका स्थान भी 
गोण ही सममना चाहिए। वे नर-सम्बन्धी भावना को ही तीत्र करने 
के लिए रखे जाते हैं। 

२ मनुष्येतर बाह्य प्रकृति का आलम्बन के रूप मे ग्रहण हमारे 
यहाँ संस्कृत के प्राचीन प्रबन्ध-काव्यों के बीच-बीच में ही पाया जाता 
है। वहाँ प्रकृति का भ्रहण आलम्बन के रूप में हुआ है, इसका षता 
वर्रान की. प्रणाली से लग जाता है। पहले कह आए हैं कि किसी 
वर्णन में आई हुई वस्तुओं का मन में प्रहण दो प्रकार का हो सकता 
है-.बिम्बग्हण ओर अथेभहण । किसी ने कष्टा कमल? | अब इस, 
'कमल? प्रद का झहण कोई इस प्रकार भी कर सकता है कि ललाई लिये 
हुए सफेद पड्ढड़ियों ओर कुक हुए नाल आदि के सहित एक फूल की 
मूर्ति मन में थोड़ी देर के लिए आा जाय या छुछ देर बनी रहे; और 
इस ग्रकार भी कर सकता है कि कोई चित्र उपस्थित न हो; केवल पद * 
का अर्थ मात्र समभकर काम चलना लिया जाय | काव्य के दृश्य-चित्रण 
में पहले प्रकार का सह त-यहण अपेक्षित होता है और व्यवहार तथा 
शास्तरचर्चा में दूसरे प्रकार का। बिम्बग्रहण वहीं होता है जहाँ कवि 
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अपने सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा वस्तुओं के अंग-प्रत्यंग, बर्रा, आकृति तथा 
उनके आख-पास की परिस्थिति का परस्पर संश्लिप्ट विवरण देता है । 
विना अनुराग के ऐसे सूक्ष्म ब्योरों पर न दृष्टि जा ही सकती हैं, नरम 
ही सकती है। अतः जहाँ ऐसा पूरा और संश्लिप्ट चित्रण मिले वहाँ 
सममभना चाहिए कि कवि ने बाह्य प्रकृति की आलम्बन के रूप में प्रहण 
किया है । उदाहरण के लिए वाल्मीकि का यह हेमन्त वर्णन लीजिए-- 

अवश्याय-निपातेन कविश्वित्मक्लिन्नशाइला । 

वनाना शोभते भूमिनिविष्टतरुणातपा || 

स्पृर्शस्तु विपुल  शीतमुदक॑टद्विरद: सुखम्‌। 

अत्यन्ततृपितों वन्य: प्रतिसहरते कसम | 

अवश्याय - तमोनद्धा नीहार - तमसादइतः | 

प्रसुत इव लक्ष्यन्ते विपुष्पा वनराजयः || 

वाष्पसंछुन्नसलिला रु तविशेयसारसा: | 

हिमाद्र वालुकेस्तीरे: सरितो भान्ति साम्प्रतम्‌ ॥ 

जरा-जजेरिते; . पद्म; शीर्णकेसरकर्िके: । 

नालशेषेर्िमध्वस्तेन भान्ति कमलाकराः ॥ 

(वन की सूसि, जिसकी हरी हरी घास ओस गिरने से कुछ कुछ 
गीली हो गई है, तरुण धूप के पड़ने से कैसी शोभा दे रही है। 
अत्यन्त प्यासा जंगली हाथी बहुत शीतल जल के स्पश से अपनी संड़ 
सिकोड़ लेता है। विना फूल के वन-समूह कुहरे के अन्धकार में स्रोये 
से जान पढ़ते हैं। नदियाँ, जिनका जल कुहरे से ढका हुआ है और 
जिनमें सारस पत्तियों का पता केवल उनके शब्द से लगता है,५हिम से 
आदर बालू के तटों से ही पहचानी जाती हैं। कमल, जिनके पत्ते 
जीणं होकर मर गए हैं, जिनकी केसर-कर्णिकाएँ टूट-फूटकर छितरा 
गई हैं, पाले से ध्वस्त होकर नाल मात्र खड़े हैं | 

सनुप्येत्तर ,वाह्मय प्रकृति का इसी रूप में अहण कुमारसम्भव के 
आरम्भ तथा रघुवंश के बीच-बीच म॑ मिलता है। नाटक यद्यपि 
सनुष्य द्वी की भीतर बाहरी वृत्तियों के प्रदर्शन के लिए लिखे जाते हैं 


आज का 
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ओर भवभूति अपने मार्मिक और तीत्र श्यन्तवृ त्ति विधान के लिए ही 
प्रसिद्ध हैं, पर उनके “उत्तर-रासचरितः में कहीं कहीं बाह्य प्रकृति के 
बहुत ही सांग और संश्लिष्ट खण्ड चित्र पाए जाते हैं। पर मनुष्येतर 
वाह्म प्रकृति को जो ग्रधानता मेघदूत में मिली है वह संस्क्रत के और 
किसी काव्य से नहीं। 'पूवमेघ” तो यहाँ से वहाँ तक प्रकृति की ही 
एक सनोहर मोकी या भारतभूमि के स्वरूप का ही मधुर ध्यान है । 
जो इस स्वरूप के ध्यान में अपने को भूलकर कभी-कभी मग्न हुआ 
करता है वह घूस-धूमकर वक्त ता दे या न दे, चन्दा इकट्ठा करे यान 
करे, देशवासियों की आमदनी का औसत निकाले या न निकाले, सच्चः 
देशप्र मी है| मेघदूत न कल्पना की क्रीड़ा है, न कला की विचित्रता । 
चह है प्राचीन भारत के सबसे भावुक हृदय की अपनी प्यारी भूमि 
की रूउ-माधुरी पर सीधी-सादी प्रम-दृष्टि । 
अनन्त रूपों में प्रकृति हमारे सामने आंती है--कहीं मधुर, 
सुसज्जित या सुन्दर रूपों में, कहीं रूखे बेडोल या ककंश रूप से; कहीं 
भव्य, विशाल या विचित्र रूप से; कहीं उम्र कराल या भयद्भुर रूप में। 
सच्चे कवि का हृदय उसके इन सब रूपों में लीन होता है क्योंकि उसके 
अनुराग का कारण अपना खास सुख-भोग नहीं, बल्कि चिर-साहचर्य 
छारा प्रतिष्ठित वासना है। जे केवल प्रफुल्ल-पसून-प्रसाद. के सौरभ- 
सद्वार, मकरन्द-लोलुप मधुप-गुल्लार, कोकिल्-कृजित निकुक्च और 
शीतल-सुखस्पश समीर इत्यादि की ही चर्चा किया करते हैं वे विषयी 
या भोगलिप्सु है। इसी प्रकार जो केवल मुक्ताभास हिमविन्दु-मण्डित 
मरकताभ-शाइल- ज्ञाल, अत्यन्त विशाल गिरिशिखर से गिरते हुए 
जलप्रपात के गम्भीर गत्त॑ से उठी हुईं सीकर-नीहारिका के बीच 
विविधवर्श स्फुरण की विशाल्नता, भव्यता ओर विचिन्नता में ही अपने 
हृदय के लिय कुछ पाते हैं, वे तमाशबीन है--सच्चे भावुक या सहृदय 
नहीं । प्रकृति के साधारण असाधारण सब प्रकार के रूपो में रमानेवाले 
वरणणन हमें वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति आदि संस्कृत के प्राचीन 
ऋषियों म॑ मिलते हैं। पिछले खेवे के कवियों ने मुक्तक-रचना मेतो 
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अधिकतर प्राकृतिक वस्तुओं का अलग-अलग उल्लेख मात्र उद्दीपन 
की दृष्टि से किया है। प्रवन्ध रचना में जो थोड़ा-वहुत संश्लिप्ट चित्रण 
किया है. वह प्रकृति की विशेष रूप-विभूति को लेकर ही । अगरेज़ी 
के पिछले कवियों में वडसबर्थ की दृष्टि सामान्य, चिर-परिचित, 
सीघे-सादे प्रशान्‍्त ओर मधुर दृश्यों की ओर रद्दती थी; पर शेली की 
असाधारणा, भव्य ओर विशाल की ओर । 
साहचये-सम्मूत रस के प्रभाव से सामान्य सीधे-सादे चिरपरिचित 
दृश्यों मे कितने माधुय्य' की अनुभूति होती है ! पुराने कवि कालिदास 
ने वषों के प्रथम जल से सिक्त तुरन्त की जोती हुई धरती तथा उसके 
पास बिखरी हुई भोली चितवनवाली ग्रामवनिताश्रों में, साफ सुथरे 
प्रामचेत्यों और कथा-कोचिद ग्राम-बृद्धों में इसी प्रकार के माघुय्य' का 
अनुभव किया था। आज भी इसका अनुभव लोग करते है| वाल्य 
या कोमार अवस्था में जिस पेड़ के नीचे हम अपनी सरण्डली के साथ 
बैठा करते थे, चिड़चिड़ी वुढ़िया की जिस मोंपड़ी के पास से होकर 
हम आते-जाते थे उसकी मधुर स्वृति हमारी भावना को वरावर लीन 
किया करती है। बुडढी की मोपड़ी में न कोई चमक-दमक थी, न 
कला-कोशल का वैचित्र्य | मिट्टी की दीवारों पर फूस का छप्पर पड़ा 
था; नींव के किनारे चढ़ी हुई मिट्टी पर सत्यानासी के नीलाभ-हुरित 
कटीले, कटावदार पोदे खड़े थे जिनके पीले फूलों के गोल सम्पुटों के 
बीच लाल-लाल बिन्दियाँ झलकती थीं । 
सारांश यह कि केवल असाधारणत्व की रुचि सच्ची सहृदयता की 

पहचान नहीं है। शोभा और सौन्दर्य की भावना के साथ जिनमें 

मनुष्य-जाति के उस समय के पुराने सहचरों की वंशपरम्परागत स्मृति 

वासना के रूप मे बनी हुई है जब वह प्रकृति के खुले क्षेत्र में विचरती 

थी, वे ही पूरे सहृदय या भावुक कहे जा सकते हैं। वन्‍य ओर 

आसीण दोनों प्रकार के जीवन प्राचीन है; दोनों पेड़-पौदो, पशु-पत्तियों, 

नदी-नालों और पवत-मैदानों के बीच व्यतीत होते हैं, अतः प्रकृति के 

अधिक रूपों के साथ सम्बन्ध रखते हैं | हम पेड़-पोदों और पशु- 
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पत्तियों फे सम्बन्ध तोड़कर बड़े-बड़े नगरों में आ बसे; पर उनके 
बिना रहा नहीं जाता । हम उन्हे दर वक्त पास न रखकर एक घेरे में 
बन्द करते है ओर कभी-कभी मन बहलाने के लिए उनके पास चले 
जाते हैं। हमारा साथ उनसे भी छोड़ते नहीं बनता । कबूतर हमारे 
घर के छज्नों के नीचे सुख से सोते हैं, गौरे हमारे घर के भीतर आ 
बैठते हैं; बिल्ली अपना हिस्सा या वो स्‍्यावँ म्यावेँं करके माँगती है या 
चोरी से ले जाती है, कुत्ते घर की रखवाली करते हैं, और वासुदेवजी 
कभी-कभी दीवार फोड़कर निकल पड़ते हैं। बरसात के दिनों में जब 
सुर्खा चूने की कड़ाई की परवा न कर हरी हरी घास पुरानी छत पर 
निकलने लगती है, तब हमें उपक्षके प्रेम का अनुभव होता है। वह 
मानों हमें ढेंढ़ती हुई आती है और कहती है कि “तुम हमसे क्‍यों 
दूर-दूर भागे फिरते हो ९” 

जा केवल अपने विलास या शरीर-सुख की सामग्री ही प्रकृति 
में ढेढ़ा करते हैं. उनमें उस रागात्मक “सत्त्व” की कमी है जो व्यक्त 
सत्ता सात्र के साथ एकता की अनुभूति मे लीन करके हृदय के 
व्यापकत्व का आभास देता है। सम्पूर्ण सत्ताएँ एक ही परम सत्ता 
ओर सम्पूरप भाव एक ही परम भाव के अन्तभूत है। अतः बुद्धि 
की क्रिया से हमारा ज्ञान जिस अह त भूमि पर पहुँचता है उसी 
भूमि तक हसारा भावत्मक हृद्य भी इस सत्त्व-रस के प्रभाव से पहुँ- 
चता है। इस प्रकार अन्त में जाकर दोनों पक्षो की वृत्तियों का 
समन्वय हो जाता है। इस समन्वय के बिना मनुष्यत्व की साधना 


पूरी नहीं हो सकती हैं । 
मार्मिक तथ्य 


मनुष्येतर प्रकृति के बीच के रूप-व्यापार कुछ भीतरी भावों या 
तथ्यो की भी व्यज्लना करते है। पशु-पक्तियो ,के सुख-दुःख, हषे- 
विषाद, राग-हव ष, तोष-क्षोम, कृपा-क्रोध इत्यादि भावों की व्य्लना 
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जो उनकी आकृति, चेष्टा, शब्द आदि से होती है, वद्द तो आ्वः बहुत 
प्रत्यक्ष होती है। कवियों के। उन पर अपने भावों का आरोप करने 
की आवश्यकता ग्रायः नहीं होती। तथ्यों का आरोप या सम्भावना 
अलबत वे कभी-कभी किया फरते हैं। पर इस प्रकार का आरोप 
कभी-कभी कथन को, “काउयः के क्षेत्र से घसीटकर '“सूक्तिः या “सुभा- 
पित” के क्षेत्र में डाल देता है। जैसे, 'कौबे सवेरा होते ही क्‍यों 
चिल्लाने लगते हैं ? वे सममते हैं कि सूथ अन्धकार का नाश करता 
बढ़ा आ रहा है, कहीं धाखे मे हसारा भी नाश न कर दे! यह 
सूक्ति मात्र है, काव्य नहीं। जहाँ तथ्य केवल आरोपित या सम्भावित 
रहते हैं वहाँ वे अलझ्जार रूप भ॑ ही रहते हैं। पर जिन तथ्यों का 
आभास हमे पशु-पत्तियो के रूप, व्यापार या परिस्थिति से ही मिलता 
है वे हमारे भावों के विषय वास्तव में हो सकते हैं। मनुष्य सारी 
पृथ्वी छेंकता चला जा रहा है। जंगल कट-कटकर खेत, गाँव ओर 
(नगर बनते चले जा रहे हैं। पशु-पक्षियों का भाग छिनता चला जा 
रहा है। उन्तके सब ठिकानों पर हमारा निष्ठुर अधिकार होता चला 
जा रहा है। वे कहॉ जाय? कुछ तो हमारी गुलामी करते हैं। कुछ 
हमारी बस्ती के भीतर या आसपास रहते हैं ओर छीन मपटकर 
अपना हक ले जाते हैं। हम उनके साथ वराबर ऐसा दी व्यवद्वार 
करते हैं मानों उन्हें जीने का कोई अधिकार ही. नहीं है| इन तथ्यों 

का सच्चा अभास॒ हमें उनकी परिस्थिति से मिलता है। अतः उनमे 
से किसी की चेष्टाविशेष सें इन तथ्यों की सार्मिक ज्यज्ना की प्रतीति 

काव्यानुभूति के अन्तगेत होगी । यदि केई बन्द्र हमारे सामने से 

केाई खाने-पीने की चीज उठा ले जाय ओर किसी पेड़ के ऊपर बैठा- 


डे हमे घुड़की दे, तो काव्यदृष्टि से हमें ऐसा मालूम हो सकता 
कि 


देते है घुड़की यह अर्थ-ओज-भरी हरि 
“जीने का हमारा अधिफार क्या न गया रह ! 
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पर-प्रतिषेध के प्रसार बीच तेरे, नर | 

क्रीडामय जीवन-उपाय है हप्ारा यह | 
दानी जे हमारे रहे, वे भी दास तेरे हुए; 

उनकी उदारता भी सकता नही तू सह। 
फूली फली उनकी उमड्भ उपकार की वू 

छेंकता है जाता हम जायें कहाँ, तूही कह !?!| 


पेड़-पोदे, लता-गुल्म आदि भी इसी प्रकार कुछ भावों या 
त्तथ्यों की व्यक्लना करते हैं जो कभी-कभी कुछ गूढ़ होती है। 
सामान्य दृष्टि भी वर्षो की मड़ी के पीछे उनके हर्ष और उल्लास के; 
औष्म के प्रचए्ड आतप में उनकी शिथिलता और म्लानता के; शिशिर 
के कठार शासन में उनकी दीनता के; मधुकाल में उनके रसोान्माद, 
उमंग ओर हास को; प्रबल चात के भकोरों से उनकी विकलता के; 
प्रकाश के श्रति उनकी ललक को देख सकती है। इसी प्रकार भावुकों 
के समक्ष वे अपनी रूप चेष्टा आदि द्वारा कुछ मार्मिक तथ्यों की भी 
व्यञ्ञना करते हैं। हसारे यहाँ के पुराने अन्त्याक्तिकारों ने कहीं-कहीं 
इस व्यज्लना की ओर ध्यान दिया है। कहीं-कहीं का मतलब यह है 
कि बहुत जगह उन्होंने अपनी भावना का आरोप किया है, उनकी 
रूपचेष्टा या परिस्थिति से तथ्य-चयन नहीं। पर उनकी विशेष- 
विशेष परिस्थितियों की ओर भावुकता से ध्यान देने पर बहुत से 
सार्मिक तथ्य सामने आते हैं. । केसे तक फैलें कड़ी धूप में तपते मैदान 
के बीच एक अकेला वट वृक्ष दूर तक छाया फेलाए खड़ा है। हवा के 
मेंकें से उसकी टहनियाँ और पत्ते हिलहिलकर मानो बुला रहे हैं। 
हम धूप से व्याकुल होकर उसकी ओर बढ़ते हैं। देखते हैं उसकी 
जड़ के पास एक गाय बैठी आँख मेदे जुगाली कर रही है। हम 
लेग भी उसी के पास आराम से जा बैठते हैं। इतने मे एक 
कुत्ता जीभ बाहर निकाले हॉफता हुआ उस छाया के नीचे आता है 
ओर, हममे से केई उठकर उसे छड़ी लेकर भगाने लगता है। इस 
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परिस्थिति के देख हममे से कोई भावुक्र पुरुष उस पेड़ के इस प्रकार 
सम्बोधन करे तो कर सकता है-- 
काया की न छाया यह केवल ठमग्दारी, द्वूम ! 
अंतस के मर्म का प्रकाश यह छाया है। 
भरी है इसी में वह स्वर्ग स्वप्न-धचारा अभी 
जिसमें न पूरा-पूरा नर वह पाया है। 
शातिसार शीतल प्रसार यह छाया धन्य ! 
प्रीति सा पसारे इसे केसी हरी काया है। 
है नर! तू प्यारा इस तर का स्वरूप देख, 
देख फिर घोर रूप बने जे कमाया हे। 
ऊपर नरक्षेत्र ओर मनुष्येत्तर सजीव सृष्टि के क्षेत्र का उल्लेख 
हुआ है। काव्यदटृष्टि कभी तो इन पर अलग-अलग रहती है ओर 
कभी समष्टि रूप में समस्त जीवन-क्षेत्र पप। कहने की आवश्यकता 
नहीं कि विच्छिन्न दृष्टि की अपेक्षा समष्टि-दृष्टि में अधिक व्यापकता 
ओर गम्भीरता रहतो है। काव्य का अनुशीलन करनेवाले मात्र 
जानते हैं कि काव्यट्ष्टि सजीव सृष्टि तक ही बद्ध नहीं रहती । वह 
प्रकृति के उस भाग की ओर भी जाती है जे। निर्जाब या जड़ कह- 
लाता है। भूमि, पर्व॑त, चट्टान, नदी, नाले, टीले, मेदान, समुद्र, 
आकाश, मेघ, नक्षन्न इत्यादि की रूप-गति आदि से भी दम सौन्दये, 
माधुये, भीषणता, भव्यता, विचित्रता, उदासी, उदारता, सम्पन्नता, 
इत्यादि की भावना ग्राप्त करते हैं। कड़कड़ाती धूप के पीछे उमड़ती 
हुईं घटा की श्यामल स्निग्धता और शीतलता का अनुभव मनुष्य क्या 
पशु-पक्षी, पेड़-पोधे तक करते हैं । अपने इधर-उधर हरी-भरी लह- 
लहाती प्रफुलता का विधान ऋरती हुईं नदी की अविराम जीवन-धारा 
सें इम द्रवीभूत ओदाय का दर्शन करते हैं। पवत की ऊँची चोटियों 
समेविशालता और भव्यता का, वात-विलोड़ित जलप्रसार में क्षोभ और 
आकुलता का; विक्रीर-चन-खण्ड-मण्डित, रश्मि-रक्षित सांध्य-दिगग्वल 
से वमत्कारपूर्रो सोन्दर्य का; ताप से तिलमिलाती धरा पर धूल मरोंकते 
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हुए अंधड़ के प्रचण्ड मोंकों में उम्रता और उच्छुड्डलता का; बिजली 
की केपानेवाली कड़क ओर ज्वालामुखी के ज्वलन्त स्फोट में भीषणताः 
का आभास मित्रता है। ये सब विश्वरूपी महाकाव्य की भावनाएँ 
या कल्पनाएँ हैं। स्वाथ भूपि से परे पहुँचे हुए सब्चो अलुभूति-येगीः 
या कवि इनके द्रष्टा मात्र होते हैं। 
जड़ जगत्‌ के भीतर पाये जानेवाले रूप, व्यापार या परिस्थितियाँ 
अनेक सामिक तथ्यों की भी व्यज्ञगा करती है। जीवन मे तथ्यों के 
साथ उनके साम्य का बहुत अच्छा सार्मिक उद्घाटन कहीं कहीं हमारे 
यहाँ के अन्योक्तिकारों ने किया है। जैसे, इधर नरक्षेत्र के बीच देखते 
हैं तो सुख-सम्ृद्धि और सम्पन्नता की दशा में दिन-रात घेरे रहनेवाले, 
स्तुति का खासा कोलाहल खड़ा करनेवाले, विपति ओर दुर्दिन में 
पास नहीं फटकते; उधर जड़ जगत्‌ के भीतर देखते हैं तो भरे हुए 
सरोवर के किनारे जे पक्ती बराबर कल्रब करते रहते हैं वे उसके 
सूखने पर अपना-अपना रास्ता लेते है-- 
कोलाहल सुनि खगन के, सरवर ! जनि अनुरागि | 
ये सब स्वार्थ के सखा, हुर्दिन देहें त्यागि ॥ 
दुर्दिन देहें त्यागि, तोय तेरो जब जैहै | 
दूरहि ते ताज आस, पास कोऊ नहि ऐहै॥ 
इसी प्रकार सूक्ष्म ओर मार्मिक दृष्टिवालों के ओर गूढ़ व्यञ्ञना 
भी मिल सकती है। अपने इधर-उधर हरियाली ओर पफुल्लता का 
विधान करने के लिये यह आवश्यक है कि नदी कुछ काल तक एक 
बँधी हुई मर्यादा के भीतर बहती रहे । वर्षा की उमड़ी हुईं उच्छल्ड- 
खता में पोषित हरियाली और ग्रउुल्लता का ध्वस सामने आता है । पर 
यह उच्छ्ल्‍डलता और ध्व॑स अल्प-कालिक होता है ओर इसके द्वारा 
गआ्रागे के लिए पोषण की नई शक्ति का सन्नय होता है। 5च्छु्ललत 
नदी की स्थायी बृत्ति नहीं है। नदी के इस स्वरूप के भीतर सूक्ष्म 
सार्मिक दृष्टि लोकगति के स्वरूप का साज्ञात्कार करती है। लोकजीवन 
की धारा जब एक बँधे मार्ग पर कुछ काल तक अबाध गति से चलने पाती 


१०६ चिन्तामणि 


है तभी सभ्यता के किसी रूप का पूर्ण विकास और उसके भीतर सुख- 
शान्ति की प्रतिष्ठा होती है। जब जीवन-अवाह क्षीण ओर अशक्त 
पड़ने लगता है ओर गहरी विपसता आने लगती है तब नई शक्ति का 
अबाह फूट पड़ता है जिसके वेग की उच्छुद्धलता के सामने बहुत कुछ 
ध्व'स भी होता है। पर यह उच्छूड्ुल वेग जीवन का या जगत्‌ का 
नित्य स्व॒रूप नहीं है । 


(३ ) पहले कहा जा चुका है कि नरक्षेत्र के भीतर वद्ध रहनेवाली 
काव्यदष्टि की अपेक्षा सम्पूर्ण जीवन-च्षेत्र ओर समस्त चराचर के 
क्षेत्र से सार्सिक तथ्यों का चयन करनेवाली दृष्टि उत्तरोत्तर अधिक 
व्यापक ओर गम्भीर कही जायगी। जब कभी हमारी भावना का 
असार इतना विस्तीर्ण और व्यापक होता है कि हम श्ननन्‍्त व्यक्त 
सत्ता के भीतर नरसत्ता के स्थान का अनुभव करते हैं तब हमारी 
पाथेक्य-बुद्धि का परिहार हो जाता है। उस समय हमारा हृदय ऐसी 
उच्च भूसि पर पहुँचता रहता है जहाँ उसकी वृत्ति प्रशांत और गम्भीर 
हो जाती है, उसकी अनुभूति का विषय ही छुछ वदल जाता है। 

तथ्य चाहे नरत्षेत्र के ही हों, चाहे अधिक व्यापक ज्षेत्र के हों, कुछ 
अत्यक्ष होते हैं और गूढू | जो तथ्य हमारे किसी भाव के उत्पन्न करे 
उसे उस भाव का आलम्बन कहना चाहिये। ऐसे रसात्मक तथ्य 
आरम्भ से ज्ञानेन्द्रियाँ उपस्थित करती हैं । फिर ज्ञानेन्द्रियो द्वारा प्राप्त 
सामग्री से भावना या कल्पना उनकी याजना करती है। अतः यह 
कहा जा सकता है कि ज्ञान ही भाषों के सद्बार के लिए सागें खोलता 

ज्ञान-प्रसार के भीतर ही भाव-प्रसार होता है। आरम्भ में मलुष्य 
की चेतन सत्ता अधिकतर इन्द्रियज ज्ञान की समष्टि के रूप में ही 
रही। फिर ज्यों-ज्यों अन्तःकरण का विकास होता गया और सभ्यता 
चढ़ती गई स्यों-त्यों सनुष्य का ज्ञान बुद्धि-व्यवसायात्मक द्वोता गया। 
-अवब मनुष्य का ज्ञानक्षेत्र बुद्धिव्यवसायात्मक या विचारात्मक 
होकर बहुत ही विस्तृत हो गया है। अत; उसके विस्तार के साथ 
हमसे अपने हृदय का विस्तार भी बढ़ाना पड़ेगा। विचारों की क्रिया 


कविता क्‍या है १५७: 


: से, वैज्ञानिक विवेचन और अनुसन्धान द्वारा उद्धाटित परिस्थितियों 
ओर तथ्यों के मर्मस्पर्शी पक्ष का मुर्त और सजीव चित्रण भी- 
. उसका इस रूप से प्रत्यक्षीकरण भी कि वह हमारे किसी भाव का 

आलम्वन हो सके--कबियों का काम और. उद्च काव्य एक लक्षण 
होगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन तथ्यो और परिस्थितियों: 
के सार्मिक रूप न जाने कितनी बातो की तह में छिपे होगे। 


काव्य ओर व्यवहार 


भावों या भनोविकारों के विवेचन में हम कह चुके हैं कि मनुष्य 
को कम में प्रवृत्त करनेवाली मूल वृत्ति भावात्मिका है। केबल तर्क॑- 
बुद्धि या विवेचना के बल से हस किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते | 
जहाँ जटिल बुद्धि व्यापार के अनन्तर किसी कर्म का अनुष्ठान देखा 
जाता है वहाँ भी तह में कोई भाव या वासना छिपी रहती है। 
चाणक्य जिस समय अपनी नीति की सफलता के लिए किसी निष्ठुर 
व्यापार में प्रवृत्त दिखाई पड़ता है उस समय वह दया, करुणा 
आदि सब मनोविकारों या भावों से परे दिखाई पड़ता है। पर थोड़ा 
अन्तदृं प्टि गड़ाकर देखने से कोटिल्य को नचानेवाली डोर का छोर 
भी अन्तःकरण के रागात्मक खण्ड की ओर मिलेगा । प्रतिज्ञा-पूर्ति 
की आननन्‍्दू-भावना और नन्‍दवंश के प्रति क्रोध या बैर की वासना 
बारी-बारी से उस डोर को द्िलाती हुईं मिलेगी। अर्वाचीन राष्ट्रनीति 
के गुरुघण्टाल जिस समय अपनी किसी गहरी चाल से किसी देश" 
की निरपराध जनता का सर्वनाश करते हैं उस समय वे दया आदि 
दुबेलताओ से निर्लिप्त, केवल बुद्धि के कठपुतले दिखाई पढ़ते हैं । पर 
उनके भीतर यदि छानबीन की जाय तो कभी अपने देशवासियों के 
सुख की उत्कर्ठा, कभी अन्य जाति के श्रति घार विह्वोष, कभी 
अपनी जातीय श्रेष्ठता का नया या पुराना घमण्ड, इशारे करता: 
हुआ मिलेगा । 


श्पू८ चिन्तामणि 


बात यह है कि केवल इस वात को जानकर ही हम किसी काम 
को करने या न करने के लिए तैयार नहीं होते कि बह काम अच्छा है 
या बुरा, लाभदायक है या द्वानिकारक्त ॥ जब उसकी या इसके 
परिणाम की कोई ऐसी वात इमारी भावना में आती है जो शआह्वाद, 
क्रोध, करुणा, भय, उत्कस्ठा आदि का सच्नार कर देती है तभी 
हम उस काम को करने या न करने के लिये उद्यत होते है। शुद्ध 
ज्ञान या विवेक में कम की उत्तेजना नहीं होती। कमे-प्रव्ृचि के बिए 
मन से छुछ वेग का आना आवश्यक है। यदि किसी जनसमुदाय के 
चीच कहा जाय कि अमुक देश तुम्हारा इतना रुपया प्रतिवर्ष उठा ले 
जाता है तो सम्भव है कि उस पर कुछ प्रभाव न पढ़े । पर यदि 
दारिद्रथ ओर अकाल का भीषण ओर करुण दृश्य दिखाया जाय, पेट 
की ज्वाला से जले हुए कक्काल कल्पना के सम्मुख रखे जायों ओर 
भूख से तड़पते हुए बालक के पास बेठी हुई माता का आतं ऋन्‍दन 
झुनाया जाय तो बहुत से लोग क्रोध और करुणा से व्याकुल द्वो 
उठे गे ओर इस दशा को दूर करने का यदि उपाय नहीं तो सह्कुल्प 
अवश्य करेंगे। पहले ढंग की बात कहना राजनीतिज्न या श्रथैशाश्री 
का काम है ओर पिछले प्रकार का दृश्य भावना में लाना कवि का | 
अतः यह सधारणा कि काठय व्यवहार का बाघक है, उसके अनुशीलन 
से अ्कम स्यता आती है, ठीक नहीं। कविता तो भावप्रसार द्वारा 
कुमेंण्य के लिए कम क्षत्र का और विस्तार कर देती है । 
उक्त धारणा का आधार यदि कुछ हो सकता हे तो यही कि जो 
भावुक या सहृदय होते हैं, अथवा काव्य के अनुशीलन से जिनके भाव- 
अखार का ज्षेत्र विस्तृत हो जाता है, उनकी बृत्तियाँ उतनीं स्वार्थवद्ध 
नहीं रह सकतीं। कभी-कभी वे दूसरों का जी दुखने के डर से; 
आत्मगौरव, कुलगोरव या जातिगौरद के ध्यान से, अथवा जीवन के 
किसी पक्ष की उत्कर्ण-भावना में मोन होऋर अपने लाभ के कर्म में 
अतत्पर या उससे विरत देखे जाते हैं। अतः अथोगम से हष्ट, स्व- 
काय साधयेत! के अलजु॒यांयी काशी के ज्योतिषी और कमकास्टडी, 


कविता क्या है १५६ 


कानपुर के बनिये ओर दलाल, कचहरियों के अमले और मुख्तार, 
ऐसो के काय-अ्रशक्कारी मूर्ख, निरे निठल्ले या खब्त-उल-हवास 
समझ सकते हैं। जिनकी भावना किसी बात के मार्मिक पत्त का, 
चित्रानुभव करने में तत्पर रहती है, जिनके भाव चराचर, के बीच 
किसी के भी आलम्बनोपयुक्त रूप या दशा में पाते ही उसकी ओर 
दौड़ पड़ते हैं; वे सदा अपने लाभ के ध्यान से या स्वाथबुद्धि द्वारा ह्दी 
परिचालित नहीं होते | उनकी यही विशेषता अर्थपरायणों के-- श्रपते 
काम से काम रखनेवालों को--एक त्रुटि-सी जान पड़ती है । कवि 
ओर भावुक हाथ-पैर न हिलाते हों, यह बात नहीं है । पर अधियों 
के निकट उनकी बहुत-सी क्रियाओं का केाई अर्थ नहीं होता । 


मनुष्यता की उच्च भूमि 


मनुष्य की चेष्टाओं ओर कर्मकलाप से भावों का मूल सम्बन्ध 
निरूपित द्वो चुका है और यह भी दिखाया जा चुका है कि कविता 
इन भावों या सने विकारों के क्षेत्र के विस्तृत करती हुईं उनका प्रसार 
करती है । पशुत्व से मनुष्यत्व से जिस प्रकार अधिक ज्ञान-प्रसार 
की विशेषता है उकी प्रकार अधिक भाव-प्रखार की भी। पशुओं के 
प्रेम की पहुँच आयः अपने जोड़े, बच्चों या खिल्लाने-पिलानेवालों तक 
ही होती है। इसी प्रकार उनका क्रोध भी अपने सतानेवालों तक ही 
जाता है, स्ववगे या पशुमात्र के सतानेवात्लों तक नहीं पहुँचता | पर 
सनुष्य से ज्ञान-प्सार के साथ-साथ भाव-प्रसार भी क्रमशः बढ़ता 
गया है । अपने परिजनों, अपने सम्बन्धियों, अपने पड़ोसियों; अपने 
देशवासियों कया मनुष्यसात्र और प्राणिसात्र तक से प्रेम करने भर 
के जगह उसके हृदय में बन गई है । मनुष्य की त्योरी मनुष्य को 
ही सतानेवाले पर नहीं चढ़ती, गाय, बैल और कुत्ते-बिल्ली के सताने- 
वाले पर भी चढ़ती है। पशु की वेदना देखकर भी उसके नेत्र सजतल् 


विश 


द्वोते हैं। बन्द्र को ,शायद्‌ बँदरिया के सह में ही सौन्दय' दिखाई 
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कु रू 
पढ़ता होगा पर मनुष्य पशु-पक्ती, फूल-पतत ओर रेत-पत्थर में भी 
सौल्द्य पाकर भुग्ध होता है. । इस हृदय-असार का स्मारक स्तम्भ 
काव्य है जिसकी उत्तेजना से हमारे जीवन में एक नया जीवन आ 
जाता है | हम सृष्टि के सोन्दर्य को देखकर रसमग्न होने लगते हें, 
कोई निष्ठुर काय हमें असहाय होने लगता है, हमें जान पड़ता है कि 
हमारा जीवन कई गुना बढ़कर सारे संसार में व्याप्त हो गया है। 
कवि-वाणी के प्रसाद से हम संसार के सुख-दुख, आनन्द क्लेश 
आदि का शुद्धरवाथेमुक्त रूप से अनुभव करते हैं। इस प्रकार के अनुभव 
' के अभ्यास से हृदय का वन्धन खुलता है ओर मनुष्यता की उच्च 
भूमि की प्राप्ति होती है। किसी अथे पिशाच कृपण के देखिए, जिसने 
केवल अथेलोभ के वशीभूत होकर क्रोध, दया, श्रद्धा, भक्ति, आत्मा- 
भिसान, आदि भावों के एकदस दवा दिया है ओर संसार के मामिक 
पक्त से मुंह मोड लिया है। न सृष्टि के किसी रूपसाधु्य को देख 
वह पैसों का हिसाब-किताब भूल कभी अझुग्ध होता है, न किसी दीन 
ठुखिया को देख कभी करुणा से द्ववीभूत होता है; न कोई अपमान- 
सूचक बात सुनकर कऋद्ध या छुव्ध होता है। यदि उससे किसी 
लोमइषंण अत्याचार की वात कद्दी जाय तो वह मनुष्य ध्मोनुसार 
क्रोध या घृणा प्रकट करने के स्थान पर रुखाई के साथ कहेया कि 
“जाने दे, हमसे क्रया सतल्व; चलो, अपना काम देखे |” यह महा 
भयानक सानसिक रोग है। इससे मनुष्य आधा मर जाता है। 
इसी प्रकार किसी महाक्रूर पुलिस कर्मचारी के जाकर देखिए; जिसका 
हृदय पत्थर के समान जड़ ओर कठोर हो गया है, जिसे दूसरे के 
दुःख ओर क्लेश की भावना स्वप्न में भी नहीं होती। ऐसो के 
सामने पाकर स्वभावतः यह मन में आता है कि क्‍या इनकी भी कोई 
दवा है। इनकी दवा कविता है | 
कविता ही हृदय को प्रकृति दशा से लाती है और जगत्‌ के वीच 
क्रमशः उसका अधिकाधिक अ्सार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च 
भूसि पर ले जाती है। भावयोग की सबसे उच्च कज्षा पर पहुँचे हुए: 
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सनुष्य का जगत्‌ के साथ पूर्ण तादात्म्य हो जाता है, उसकी अलग 
भावसत्ता नहीं रह जाती, उसका हृदय विश्व-हदय हो जाता है।' 
उसकी अश्र धारा मे जगत की अश्र्‌ धारा का, उसके हास-विलास सें 
जगत्‌ के आनन्द-नृत्य का, उसके गजन-तजन में जगत्‌ के गज्जन- 
तजन का आभास्र मिलता है। 


भावना या कल्पना 


इस निबन्ध के आरम्भ सें ही हम काव्यानुशीलन को भावयेग 
कह आए हैं ओर उसे कर्मयोग ओर ज्ञानयेग के समकक्ष बता आए 
है। यहाँ पर अब यह कहने की आवश्यकता प्रतीत होती है कि 
“उपासना! सावयोग का ही एक अंग है। पुराने धार्मिक लोग उपा- 
सना का अथे “ध्यान? ही लिया करते हैं। जे वस्तु हमसे अलग है, हमसे 
दूर प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके सामीप्य का अलु- 
भव करना द्वी उपासना है। स्ाहित्यवाले इसी को “भावना? कहते हें 
खोर आजकल के लोग 'कल्पना?। जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना 
या ध्यान की आवश्यकता है।ती है उसी प्रकार और भावों के ग्रवर्सन के 
लिए भी भावना या कल्पना अपेक्षित होती है। जिनकी भावना या 
कल्पना शिथिल् था अशक्त होती है, किसी कविता था सरस उक्ति 
के पढ़-सुनकर उनके हृदय में मार्मिकता होते हुए भी वैसी अनभूति 
नहीं हेती । बात यह है कि उनके अन्तःकरण में चटपट' वह सजीच 
ओर स्पष्ट मूर्ति-विधान नहीं हाता जे भावों के परिचालित कर देता 
है। कुछ कवि किसी बात के सारे मार्मिक अ्रंगों का पूरे ब्योरे के 
साथ चित्रण कर देते हैं, पाठक या श्रोता की कल्पना के लिए बहुत 
कम काम छेड़ते हैं ओर कुछ कवि कुछ सार्मिक खण्ड रखते हैं. जिन्हें 
पाठक की तत्पर कल्पना आपसे आप पूर्ण करती है । 

कल्पना दो प्रकार की होती है--विधायक ओर ग्राहक। कवि 
में विधायक कल्पना अ्रपेज्षित होती हे ओर श्रोता या पाठक में अधिकतर “ 


११ 
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ग्राहक्ष। अधिकतर कहने का अभिप्राय यह है. कि जहाँ कवि पूर 
चित्रण नहीं करता वहां पाठक या श्रोता के भी अपनी ओर से कुछ 
मूर्ति-विधान करना पड़ता है। येरपीय साहित्य-मीमांसा में कल्पना के 
बहुत प्रधानता दी गई है | है भी यह काव्य का अनिवाय साधन, पर है 
साधन ही, साध्य नहीं, जैसा कि उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है। किसी 
प्रसग के अन्तर्गत कैसा ही विचित्र मूर्ति-विधान हे। पर यदि उसमे 
उपयुक्त भावसच्ञार की क्षमता नहीं हैतो वह काव्य के अन्त त नहोंगा। 


मनोरज्धन 


प्रायः सुनने मे आता है कि कविता का उद्द श्य मनोरज्ञन हे । 
पर जैसा कि हम पहले कह आए हैं कविता का अन्तिम लक्ष्य जगत्‌ 
के मार्मिक पक्षो का भ्रत्यक्तीकरण करके उनके साथ मनुष्य-हृदय का 
सामझस्य-स्थापन है। इतने गम्भीर उद्देश्य के स्थान पर केवल मनो- 
रख्॒न का हलका उद्देश्य सामने रखकर जे। कविता का पठन-पाठन या 
विचार करते हे वे रास्ते ही में रह जानेवाले पथिक के समान हैं। 
कविता पढ़ते समय मनोरञ्लनन अवश्य होता है, पर उसके उपरान्त 
कुछ ओर भी होता है ओर वही और सब छुछ है। मनोरञ्ञन वह 
शक्ति है जिससे कविता अपना प्रभाव जमाने के लिए मनुष्य की चित्र- 
वृत्ति को स्थित किए रहती है, उसे इधर-उधर जाने नहीं देती । अच्छी 
से अच्छी बात को भी कभी-कभी लोग केवल कान से सुन भर लेते 
है, उनकी ओर उनका मनोयोग नही होता। केवल यही कहकर कि 
“प्रोपकार करे?, “दूसरों पर दया करो, “चोरी करना महापाप है,? 
हमें यह आशा कदापि न करनी चाहिए कि कोई शअपकारी उपकारी, 
काई ऋर दयाबान्‌ या काई चोर साधु हे। जायगा। क्योकि ऐसे 
वाक्यों के अर्थ की पहुँच हृदय तक होती ही नहीं, वह ऊपर ही 
ऊर रह जाता है। ऐसे वाक्‍्यों द्वारा सूचित व्यापारों का मानव- 
जीवन के बीच केाई सामिक चित्र सामने न पाकर हृदय उनकी 
* अनुभूति की ओर प्रवृत्त ह्वी नहीं होता | 
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पर कविता अपनी मनोरञ्जन-शक्ति द्वारा पढ़ने या सुननेवाले का 
चित्त रमाए रहती है, जीवन-पट पर उक्त कर्मों की सुन्दरता या विरूपता 
अज्वित करके हृदय के मर्मस्थलों का स्पर्श करती है। मनुष्य के कुछ 
कर्मो मे जिस प्रकार दिव्य सोन्द्य ओर माघधुय होता है उसी प्रकार 
कुछ कर्सो मे भीषण कुरूपता और भद्दापन होता है। इसी सौन्दर्य या 
कुरूपता का प्रभाव मनुष्य के हृदय पर पढ़ता है ओर इस सौन्दर्य या 
कुरूपता का सम्यक्‌ ग्रत्यक्षीकरण कविता दी कर सकती है। 

कविता की इसी रमानेवाली शक्ति को देख कर जगन्नाथ पंडितराज 
ने रमणीयता का पल्ला पकड़ा ओर उसे काव्य का साध्य स्थिर किया 
तथा योरपोीय समीक्षकों ने “आनन्द? को काव्य का चरम लक्ष्य ठहराया। 
इस प्रकार मार्ग को ही अन्तिम गन्तव्य स्थत् मान लेने के कारण बड़ा 
गड़बड़फाला हुआ | मनोरजञ्लन या आनन्द तो बहुत सी बातों में हुआ 
करता है। किस्सा-कहानी सुनने मे भी तो पूरा मनोरञ्ञन होता है, 
लोग रात-रात भर सुनते रह जाते हैं। पर क्या कहानी सुनना और 
कविता सुनना एक ही बात है ? हम रखात्मक कथाओं या आख्यानों 
की बात नहीं कहते हैं; केबल घटना वैचिज््य-पूर्ण कहानियों की बात 
कहते हैं। कविता ओर कहानी का अन्तर स्पष्ट है। कविता सुननेवाला 
किसी भाव में मभ रहता है ओर कभी-कभी बार-बार एक ही पद्म 
सुनना चाहता है। पर कहानी सुननेवाला आगे क्री घटना के लिए 
आकुल रहता है। कविता सुननेवाला कहता है, “ज़रा फिर तो कहिए।” 
कहानी सुननेवाला कहता है, “हाँ ! तब क्या हुआ ९? 

, मन को अनुरक्लित करना, उसे सुख या आनन्द पहुँचाना, ही यदि 
ऋविता का अन्तिम लक्ष्य माना जाय तो कविता भी केवल विज्ञास की 
एक सामग्री हुईं। परन्तु क्या कोई कह सकता है कि वाल्मीकि ऐसे 
मुनि और तुलसीदास ऐसे भक्त ने केवल इतना ही समझकर श्रम किया 
कि लोगों को समय काटने का एक अच्छा सहारा सिल जायगा ? क्‍या 
इससे गम्भीर कोई उद्देश्य उनका न था ? खेद के साथ कहना पड़ता 
है कि बहुत दिनो से बहुत से लोग कविता को विलास की सामग्री 


+ 
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समभते आ रहे हैं। हिन्दी के रीति-काल के कवि तो मानो राजाओं- 
महाराजाओं की काम-चासना उत्तेजित करने के लिए ही रखे जाते थे। 
एक प्रकार के कविराज तो रईसों के मुंद्द में सकरध्वज रस झोकते थे, 
दूसरे प्रकार के कविराज कान में मकरध्वज़ रस की पिचकारी देते थे। 
पीछे से तो श्रीष्मोपचार आदि के नुसख्ने भी कवि लोग तैयार करने 
लगे। गर्मी के मौसम के लिए एक कविजी व्यवस्था करते हैं--.. 
सीतल गुलाब-जल भरि चहबच्चन में, 
डारि के कमलदल न्हायब्रे को धैसिए। 
कालिदास अंग अंग अगर अतर सच्न, 
केसर उसोौर नीर घनसार घैँसिए | 
जेठ मे गोविंद लाल चन्दन के चहलन, 
भरि भरि गोकुल के सहलन बसिए | 
इसी प्रकार शिशिर के ससाले सुनिए-... 
गुलगुली गिलमें, गलीचा है, गुनीजन हे 
चिक हैं, चिराके हैं, चिरागन की माला है। 
कहे पदमाकर है गजक गजा हू सजी, 
सजा है, सुरा है, र॒ुराही हैं, सुप्याला हैं | 
शिशिर के पाला को न ब्यापत कसाला तिन्हैं 
जिनके अधीन एते उदित मसाला हैं॥ 


सौन्दय' क्‍ 


सोन्दर्य' बाहर की कोई वस्तु नहीं है, सन के भीतर की वस्तु है। 
योरपीय कल्ला-समीक्षा की यह एक बढ़ी ऊँची उड़ान या बड़ी दूर की 
कोड़ी समभी गई है। पर वास्तव में यह भाषा के गड़बड़भाले के 
सिवा और कुछ नहीं है। जैसे वीरकर्म से प्रथक्‌ वीरत्व कोई पदार्थ 
नहीं, वेसे ही सुन्दर वस्तु से प्रथक्‌ सोन्दर्य कोई पदार्थ नहीं। कुछ 
रूप-रंग क्री वस्तुएँ ऐसी होती है जो हमारे मन में आते दी थोड़ी देर 
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के लिए हमारी सत्ता पर ऐसा अधिकार कर लेती हैं कि उसका ज्ञान 
ही हवा हो जाता है ओर हम उन वस्तुओं की भावना के रूप भें ही 
परिणत हो जाते हैं। हमारी अच्तस्सत्ता की यहीं तदाकार-परिणति 
सौन्दय की अनुभूति है। इसके विपरीत कुछ रूप-रंग की वस्तुएँ 
ऐसी होती हैं जिनकी प्रतीति या जिनकी भावना हमारे मन में कुछ 
देर टिकने ही नहीं पाती और एक मानसिक्त आपत्ति सी जान पड़ती 
है। जिस वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से तदाकार-परिणति जितनी 
ही अधिक होगी उतनी ही वह वस्तु हमारे लिए सुन्दर कही जायगी। 
इस विवेचन से स्पष्ट है कि भीवर बाहर का भेद व्यथ है। जो 
भीतर है वही बाहर॑ है । । 
यही बाहर हँसता-खेलता, रोता-गाता, खिलता-मुरकाता जगत्‌ 
भीतर भी है जिसे हम मन कहते हैं । जिस प्रकार यह जगत्‌ रूपमय 
ओर गतिमय है उसी प्रकार मन भी। मन भी रूप-गति का सच्बात . 
ही है। रूप मन ओर इन्द्रियों द्वारा सट्टित है या सन ओर इन्द्रियाँ 
रूपों द्वारा इससे यहाँ प्रयोज्नन नहीं । हमे तो केवल यही कहना है कि 
हमें अपने मन का ओर अपनी सत्ता का बोध रूपात्मक ही होता है । 
किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के 
बेधध का जितना ही अधिक तिरोभाव ओर हमारे मन की उस बस्तु के 
रूप मे जितनी ही पूर्ण परिणति होगी उतनी ही बढ़ी हुईं हमारी सौन्‍्द्य 
की अनुभूति कही जायगी । जिस प्रकार की रूपरेखा या वर्ण विन्यास 
से किसी की तद्दाकार-परिणति होती है उसी प्रकार की रूपरेखा या वर्ण 
विन्यास उसके लिए सुन्दर है। मनुष्यता की सामान्य भूमि पर पहुँची 
हुई संसार की सब सभ्य जातियों में सौन्द॒य के सामान्य आदशे प्रति- 
छित हैं। भेद श्रधिकतर अनुभूति की मात्रा में पाया जाता है। न 
सुन्दर को कोई एकबारगी कुरूप कहता है और न बिलकुल कुरूप को 
सुन्दर । जैसा कि कहा जा चुका है, सोन्दय का दशेन मनुष्य मनुष्य 
ही में नहीं करता है, प्रत्युत पल्व-गुम्फित पुष्पहास में, पक्षियों के पक्त- 
जाल में, सिन्दूराभ सान्ध्य दिगग्ल के हिरिण्य-मेखला-मसण्डित घनखरड 
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में, तुषारावृत तु ग गिरि.शिखर में, चन्द्रकिरण से भलमलाते निमार से 
ओर न जाने कितनी वस्तुओं में वह सौन्दर्य की मलक पाता है। 

जिस सौन्दय की भावना में सग्न होकर मनुष्य अपनी प्रथक सत्ता 
की प्रतीति का विसजेन करता है. वह अवश्य एक दिव्य विभूति 
भक्त लोग अपनी उपासना या ध्यान में इसी विभूति का अवलम्बन 
करते हैं | तुलली ओर सूर ऐसे सगुणापासक भक्त राम ओर कृष्ण की 
सान्दर्य-भावना में मग्न होकर ऐसी मंगल-दशा का अनुभव कर गए हैं 
जिसके सामने केवल्य या मुक्ति की कामना का कहीं पता नहीं लगता । 

कविता केवल वस्तुओ के ही रग-रूप के सोन्द्य की छटा नहीं 
दिखाती ग्रत्युत कर्म और मनोवृत्ति के सौन्दर्य के भी अत्यन्त सार्मिक 
दृश्य सामने रखती है। वह जिस प्रकार विकसित कमल, रमणी के 
सुखमण्डल आदि का सोन्द्य मन में लाती है उसी प्रकार उदारता, 
, वीरता, त्याग, दया, प्रेमोत्कष इत्यादि कर्मों ओर मनोवृत्तियों का 

सोन्द्य भी मन में जमाती हैं। जिस प्रकार वह शव को नोचते 

हुए कुत्तों ओर श्रगालों के वीभत्स व्यापार की झलक दिखाती 
है उसी प्रकार क्ररों की हिंसाबृत्ति और दुष्टों की इंप्यों आदि की 
करूपता से भी क्ुव्ध करती है। इस करूपता का अवस्थान सोन्दय 
की पूरो ओर रपष्ट अभिव्यक्ति के लिए ही समझना चाहिए। जिन 
सनेवृत्तियो का अधिकतर बुरा रूप हम संसार में देखा करते हैं 
उनका भी सुन्दर रूप कविता ढ “दकर दिखाती है। दशवदन-निधनकारी 
राम के क्रोध के सोन्दर्य पर कोन सोहित न होगा 

जो कविता रमणी के रूपमाधुय्य से हमें तृप्त करती है, वही उसकी 
अन्तव त्ति की सुन्दरता का आभास देकर हर्म मुग्ध करती है। जिस 
वंकिस की लेखनी ने गढ़ पर बैठी हुईं राजकुमारी तिलोचमा के अंग- 
प्रत्यंग को सुषमा को अछ्वित किया है उसी ने नवाबनन्दिनी आयशा के 
अन्तस्‌ की अपूब सारिवकी ज्योति की कलक दिखाकर पाठकों को 
चमत्कृत किया है । जिस प्रकार बाह्य प्रकृति के बीच बन, पवत, नदी 
निकर आदि की रूप-विभूति से हम सोन्दर्ण-मग्न दोते हैं उसी प्रकार 
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ध्न्तःप्रकरति म॑ दया, दाज्षिण्य, श्रद्धा, भक्ति आदि वृत्तियों की स्निग्ध 
शीतल आमभा में सोन्द्य लहराता हुआ पाते हैं। यदि कहीं बाह्य और 
आशभ्यन्तर दोनों सोन्दर्यां का योग दिखाई पड़े तो फिर क्या कहना 
है ! यदि किसी अत्यन्त सुन्दर पुरुष की धीरता, बीरता, सत्यत्रियता 
आदि अथवा किसी अत्यन्त रूपवती श्री की सुशीलता, कोमलता 
और ग्रे स-परायणता आदि भी सामने रख दी जाय तो सौन्द्य की 
भावना सर्वागपूर्ण हो जाती है। 
सुन्दर ओर कुरूप--काव्य म॑ बस ये ही दो पक्ष हैं। भला बुरा, 
शुभ अशुभ, पाप पुण्य, मंगत्त अमंगल, उपयोगी अनुपयोगी--ये सब 
शब्द काव्यक्षेत्र के बाहर के हैं। ये नीति, धर्म, व्यवहार, शअथेशासत 
आदि के शब्द हैं | शुद्ध काव्यक्षेत्र मं न कोई बात भली कही जाती है 
नबुरी; न शुभन अशुभ, न उपयोगी न अनुपयोगी। सब बातें 
केवल दो रूपों में दिखाई जाती हैं--सुन्दर और असुन्दर। जिसे 
धामिक शुभ या मंगल कहता है कवि उसके सोन्द्य -पक्ष पर आप हीं 
मुग्ध रहता है ओर दूसरो का भी सुर्ध करता है। जिसे धर्मज्ञ अपनी 
दृष्टि के अनुसार शुभ या मंगल समभाता है उसी को कवि अपनी 
ष्टिके अनुसार सुन्दर कहता है। दृष्टिभेद अवश्य है। धार्मिक 
की दृष्टि जीव के कल्याण, परलोक में सुख, भवबन्धन से मोक्ष 
आदि की ओर रहती है। पर कवि की दृष्टि इन सब बातों की ओर 
नहीं रहती । वह उधर देखता है जिधर सौन्दर्य, दिखाई पड़ता है। 
इतनी सी बात ध्यान से रखने से ऐसे-ऐसे झमेलों से पड़ने की आव- 
श्यकता बहुत कुछ दूर द्वो जाती है कि “कला में सत्‌ असत्‌, धर्मा 
धर्म का विचार होना चाहिए या नहीं”, “कबि को उपदेशक बनना 
चाहिए या नहीं?” 
कवि की दृष्टि तो सोन्दर्य की ओर जाती है, चाहे वह जहाँ हो-- 
वस्तुओं के रूपरंग में अथवा मनुष्यों के मन, वचन ओर कम में। 
उत्कर्ष-साधन के लिए, प्रभाव की वृद्धि के लिए, कवि लोग कई प्रकार 
के सौन्दर्यों का मेल भी किया करते हैं। रास की रूपमाधुरी ओर 
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रावण की विकरालता भीतर का ग्रतिठिम्व सी ज्ञान ए्ड़ती हैं। 
० ०. हक किक ६. चारों ० त्य लक च्ठ्ी अल 355 हल न 

सतठच्य के भीतरी बाइरी सीनन्‍्द्रव के खाथ चारों आर की प्रकृति के 

सोन्‍न्दय को भी मिला देन से वशन का प्रभाव कभा-ऋमी वहुत 


खत साहा 6 चित्रकूट एस रभ्य न्‍थान मे राम और भरत उसे रूप- 
बानों की रन्‍्य अच्ठाःप्रकरति की छटा का क्या कहना दे ! 


चम्त्कारदाद 


काव्य के सन्‍्वन्ध स चिमत्कार', अनृठापनः आदि झब्द बहुत 

लाए जात हैं। चमत्कार सनारंजन की सामग्री है, इसख्म 

हों। इससे जा लोग मनारखन का ही काव्य का लूच्य 

मस्त यदि ऋविता म॑ चमत्कार दी 
| | 


दिनां 





डा कर ता काइ आरचय 
नहीं | पर जला लोग इससे ऊँचा ओर सम्भीर लक्ष्य समझते 
चमत्छार नात्र को क्राच्य नहीं सान सकते | चमत्कार! से हमारा 
मिप्राय चढ्ोँ अलुत वन्‍तु के अदम्ुतत्व या वेलकण्य स नहींलजो 
अदझुत रख के आगलम्वचन् स ह्वादा 6ै। चमत्कारः स हमारा ठात्वय 
उक्ति के चमत्कार स हे लिसक्े अन्ठर्गव वर्णविन्यास की विशेषता 
( लैस, अनुप्रास मे ), शब्दों की क्रीड़ा ( ऊेस श्लपष, चमक पटक 
वाक्य का अक्रता या वबचनसभझगा (्‌ जेस, ऋाव्यायथापत्ति, परिसंख्या, 


विरोवाभमास, असंगति इत्लादि से ) तथा अग्रस्तुत वस्तुओं का 
खुठत्ा अथवा प्रस्तुत वच्तुझओ के साथ 


न्‍ 


५३ 


उनके खाहशय था सनन्‍्चन्ध की 

अनहीती यथा दूराहइ कल्पना ( ऊख, उत्मेछ्ना अतिशयाक्ति आदि में ) 
इत्यादि बातें आदी हे | 

चनत्कार क्ञा अयोय भावुक्त कवि भी करने हैं, पर किसी भाव 

ठठ क लिए | जिस रूप था लिस चात्रा में 

गर उसी मात्रा श्न इसकी ववछना के 


का ऋछ असामान्य ढंय पकड़ना पड़ता 
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न कहकर 'बैल? कह देते हैं। इसका मतत्नब यही है कि उसकी मूखंता 
की जितनी गहरी भावना मन में है वह 'मू्खे! शब्द से नहीं व्यक्त 
होती । इसी बात के देखकर कुछ लोगो ने यह निश्चय किया कि 
यही चमत्कार या उक्तिवैचित्य ही काव्य का नित्य लक्षण है। इस 
निश्चय के अनुसार कोई वाक्य, चाहे वह कितना ही मर्मस्पर्शी हो, 
यदि उक्ति-बैचित्र्यशून्य है तो काव्य के अन्तर्गत न होगा और कोई 
वाक्य जिसमें किसी भाव या मर्म-विकार की उंयज्ञना कुछ भी न हो 
पर उक्तिवेचिज्य हो, वह खासा काउठेय कहा जायगा। उदाहरण के 
लिए पद्माकर का यह सीधा-सादा वाक्य लीजिए-.. 
“तैन नचाय कही मुसकाय 'लला फिर आइयो खेलन होली” |?? 
अथवा मण्डन का यह सबेया लीजिए -- 
अलि | हों तो गई जमुना-जल को, 
सो कहा कहों, वीर | विपत्ति परी। 
घहराय के कारी घटा. उनई, 
इतनेई में गागर सौस धरो॥ 
रप्टयो पणग, घाट चढयो न गयो, 
कवि मंडन हके बिहाल गिरि। 
चिरजीवहु नंद का बारो अरी, 
गहि बाह गरीब ने ठाढ़ी करी ॥ 5 
इस अकछ्ार ठाकुर की यह अत्यन्त स्वाभाविक वितर्क-व्यंजना 
देखिए-.. 
वा निरमोहिनी रूप की रासि जऊ उर हेतु न ठानति हो है। 
बारहि बार बिलोकि घरी घरी सूरति तौ पहिचानति हो है।। 
ठाकुर या मन को परतीति है, जे पै सनेह न सान॑ति हहै। 
आवत हैं नित मेरे लिए; इतनो तो विसेष के जानति ह है ॥ 
मरंडन ने प्रेम-गोपन के जो वचन कहलाए हैं वे ऐसे ही हैं जैसे 
जल्दी में स्वभावतः मुँह से निकल पड़ते हैं। उनमें विदग्धता की 
अपेक्षा स्वाभाविकता कहीं ' अधिक मलक रही है। ठाकुर के सवैये में 
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भी अपने प्रेम का परिचय देने के लिए आतुर नये प्रेमी के चित्त के 
वितक' की सीधे-सादे शब्दों मे, बिना किसी वैचित्रय या लोकोत्तर 
चमत्कार के, व्यज्ञना की गई है। क्‍या कोई सहृदय वैचित्न्य के 
अभाव के कारण कह सकता है कि इनमे काव्यत्व नहीं है ! 

अब इनके सामने उन केवल चमत्कारवाली उक्तियों का विचार 
कीजिए जिनमे कहीं कोई कवि किसी राजा की कीति की घवलता 
चारों ओर फैलती देख यह आशक्ला प्रकट करता है कि कहीं मरी 
स्त्री के बाल भी सफ़ेद न हो जायेँ अथवा प्रभात होने पर कौबों के 
काँव-काँव का कारण यह भय बताता है कि ऋालिमा या अन्धकार का 
नाश करने में ग्रवृत्त सूर्य कहीं उन्हें काला देख उनका भी नाश न कर दे 
भेज-प्रबन्ध तथा और-ओर सुमाषित-सग्रहों में इस प्रकार की उक्तियाँ 
भरी पड़ी हैं। केशव की रामचन्द्रिका में पचीसों ऐसे पद्म हैं. जिनमें 
घलंकारों की भद्दी भरती के चमत्कार के सिब्रा हृदय को स्पशे करने 
वाली या किसी भावना भे मग्न करनेव्गली कोई बात न मिलेगी | 
उदाहरण के लिए पताका और पंचवटी के ये वणन लीजिए। 


पताका 


अति सुन्दर अति साधु॥ थिर न रहति पल आधु। 
परम तपोसय मानि। दंडधारिणी जानि ॥ 


पंचवटी 


बेर भयानक सी अति लगे | अर्क॑ समूह जहाँ ज॑ंगमगे | 
पाडव की प्रतिमा सम लेखों | अजुन भीम महामति देखो ॥ 
है सुभगा सम दीपति पूरी | सिदूर और तिलकावलि रूरी | 
राजति है यह ज्यों कुलकन्या | धाय विराजति है सँग धन्या ॥ 
क्या कोई भावुक् इन बक्तियों के शुद्ध काव्य कह सकता है? 
क्या थे उसके मर्म का सपशे कर सकती हैं ? 
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ऊपर दिये हुए अवतरणों में हम अस्पष्ट देखते हैं कि किसी उक्ति की 
तह से उसके प्रवत क के रूप में यदि कोई भाव या मामिक अन्‍्तवृ त्ति 
छिपी है तो चाहे वैचित्र्य हो या न हो, काव्य की सरलता बराबर पाई 
जायगी। पर यदि कोरा वेचिज््य या चमत्कार ही चमत्कार तो थाड़ी 
दूर के लिए कुछ कुतूहल या मनबहलाव चाहे हे। जाय पर काव्य को लीन 
करनेवाली सरसता न पाई जायगी। केबल कतूहत्त तो बालवृत्ति है । 
कविता सुनना ओर तमाशा देखना एक ही बात नहीं है। यदि सब 
प्रकार की कविता में केवल आश्चय या कृतूहूल का ही संचार माने' तब 
तो अलग-अलग स्थाई भावों की रसरूप में अनुभूति और भिन्न-भिन्न 
भावों के आश्रयों के साथ तादात्म्य का कहीं प्रयोजन द्वी नहीं रह जाता। 

यह बात ठीक है कि हृदय पर जो प्रभाव पड़ता है, उसके मम 
का जे स्पशे होता है, वह वक्ति ही के द्वारा। पर शक्ति के लिए यह 
आवश्यक नहीं कि वह सदा विचित्र, अद्भुत था लोकोत्तर दो--ऐसी 
हे! जे सुनने मे नहीं आया करती या जिससे बड़ी दूर की सूक होती 
है। ऐसी उक्ति जिसे सुनते ही मन किसी भाव या मामिक भावना 
( जैसे प्रस्तुत वस्तु का सोन्दय आदि ) में लीन न हाकर एकबारगी 
कथन से अनूठे ढंग, वरण-विन्यास या पद्‌-प्रयाग की विशेषता, दूर 
की सूझ, कवि की चातुरी या निपुणता इत्यादि का विचार करने लगे 

हू काव्य नहीं, सूक्ति है। बहुत से लोग काव्य ओर सूक्ति को 

एक ही समझ्ला करते हैं। पर इन दोनों का भेद सदा ध्यान में रहना 
चाहिए। जे उक्ति हृदय में केाई भाव जाग्रत कर दे या उसे 
प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की सार्मिक भावना में त्वीन कर दे, वह तो है 
काव्य। जो उक्तिकेवल कथन के ढंग के अनूठेपन, रचना-वेचित्र्य 
चमत्कार, कबि के श्रम था निपुणता के विचार में ही प्रवृत्त करे, वह 
है सूक्ति | 

यदि किसी उक्ति में रसात्मकता और चमत्कार दोनों हो तो 
ग्रधानता का विचार करके सूक्ति या काव्य का निणय द्वो सकता 
है। जहाँ वक्ति में अनूठापन अधिक मात्रा में होने पर भी उसकी 


१७२ चिन्तामणि 


तह में रहनेवाला भाव आच्छन्न नहीं हो जाता बहाँसी काव्य ही 
माता जायगा। जैसे, देव का यह सवैया लीजिए-- 
साँसन ही में समीर गयो अरु आँसुन ही सब्र नीर गये ढरि। 
तेज गयो गुन ले अपनो अर भूमि गई तन की तनुता करि ॥ 
देव जिये मिलिबेई की श्रास के, आसहु प[स अश्रकास रहो भरि। 
जा दिन ते मुख फेरि हरे हँसि हेरि हियो जे लियो हरि जू हरि || 


सबैये का अथ यह है कि वियेग मे उस नायिका के शरीर को 
संघटित करनेवाले पंचभूत धीरे-धीरे निकलते जा रहे हैं। वायु दीघ 
निःधासों के द्वारा निकल गई, जलतत्व सारा आसुओ ही आँसुओं में 
ढल गया, तेज भी न रह गया-शरीर की सारी दीप्ति या कान्ति 
जाती रही, पार्थिव तत्व के निकल जाने से शरीर भी क्षीण हो गया; 
अब तो उसके चारों ओर आकाश ही आकाश रह गया है--चारों 
ओर शून्य दिखाई पड़ रहा है। जिस दिन से श्रीकृष्ण ने उसकी 
ओर मुह फेरकऋर ताका है और मनन्‍्द सनन्‍द हँसकर उसके मन को 
छूर लिया है उसी दिन से उसकी यह दशा है। 


इस वर्णन में देवजी ने विरह की भिन्न-भिन्न दशाओं में चार 
भूतों के निकलने की बड़ी सटीक छउद्धावना की है। आकाश का 
अस्तित्व भी बड़ी निपुणता से चरितार्थ किया है। यमक अनुप्रास 
आदि भी है। सारांश यह कि उनकी वबक्ति में एक पूरी सावयब 
कल्पना है, सजमून की पूरी बन्दिश है, पूरा चमत्कार या अनूठापन 
है। पर इस चम्रत्कार के बीच में सी विरह-वेदना स्पष्ट कलक रदी 
डे, उसकी चकाचोंध में अदृश्य नहीं हो गई है। इसी प्रकार मतिरास 
के इस खबैये की पिछली दो पंक्तियो में वर्षा के रूपक का 
जो व्यंग्य-चमत्कार है वह भाव शबलता के साथ अनूठे ढंग 
से गुम्फित है-- 

दोऊ आनन्द सों आँगन माँक बिराजै' 
अयाढद की साँक - सुहाईं। 


कविता क्‍या है '... १७३ 


प्यारी के बूकत ओर तिया को 

अचानक नाम लियो रसिकाई।| 
आई उने मुह में हॉसी, 

कोहि तिया पुनि चाँप सी भोंह चढ़ाई | 
आँखिन ते' गिरे आँसू के बूँ द, 

सुहाग गयो उड़ि हंस की नाई॥ 


इसके विरुद्ध बिद्दारी की उन शक्तियों म॑ जिनमें विरहिणी के 
शरीर के पास ले जाते ले जाते शीशी का गुलाबजल सूख जाता है; 
उसके विरह ताप की लपट के मारे माघ के महीने में भी पड़ोसियों 
का रहना कठिन हो जाता है, कशता के कारण विरहिणी सॉस खींचने 
के साथ दा-चार हाथ पीछे ओर साँख छोड़ने के साथ दा-चार 
हाथ आगे उड़ जाती है, अत्युक्ति का एक बड़ा तमाशा ही खा किया, 
गया है। कहाँ यह सब मजाक, कहाँ विरह वेदना ! । 

यह कहा जा चुका है कि उसड़ते हुए भाव की प्रेरणा से अकसर 
कथन के ढड्ढ म॑ कुछ बक्रता आ जाती है। ऐसी वक्रता काव्य 
की प्रक्रिया के भीतर रहती है। उसका अनूठापन भाव-विधान 
के बाहर की वस्तु नहीं। उदाहरण के लिए दासजी की ये विरहदशा- 
सूचक उत्तियाँ लीजिए-. 


अब तौ बिहारी के वे बानक गए. री, 

तेरी तन-दुति-केसर को नेन कसमीर भो। 
श्रीन ठुव॒ बानी स्वाति बूँदन के चातक से, 

सासन का भरिबों द्रपदजा का चीर भो। 
हिय. को हर मरुधरनि को नीर भो, 

री! जियरो मनोमव-शरन को छ॒नीर भो। 
ए.री! बेगि करिके मिलापु थिर थापु, 

न तो आपु अब चहत अतनु को सरीर भो ॥ 


ऐसी ही भाव-प्रे रित वक्रता हविजदेव की इस मनाहर उक्ति से है--- 


१७४ चिन्तामरि 


तू जो कही, सखी | लोनों सरूप, 
सो मो अखियान के। लोनी गई लगि | 


प्रेस के स्फुरण की विलक्षण अनुभूति नाय्रिका को हो रही ह-- 
कभी आँसू आते हैं, कभी अपनी दशा पर अचरज होता है, कभी 
'हलकी सी हँसी भी आरा जाती है कि अच्छी वला मेने मोल ली | इसी 
बीच अपनी अन्तरग सखी के सामने पाकर किब्नित विनोद-चातुरी 
की भी प्रवृत्ति होती है। ऐसी जटिल अन्त त्ति द्वारा प्रेरित वक्ति 
मे विचित्रता आ ही जाती है। ऐसी चित्र-बृत्तियों के अवसर घढ़ी-घड़ी 
नहीं आया करते। सूरदासजी का 'अ्रमरगीत? ऐसी भाव-प्रे रित वक्त 
उक्तियों से भरा पढ़ा है । 


उक्ति की वहीं तक की वचनभगी या वक्रता के सम्बन्ध में हमसे 
कुन्तलजी का “वक्रोक्तिः काव्यजीवितम” मानते बनता है, जहाँ तक 
“कि वह भावानुमोदित हो या किसी सार्मिक अन्तवृत्ति से सम्बद्ध हो; 
उसके आगे नहीं। कुन्तलजी की वक्रता बहुत व्यापक है जिसके 
अन्तर्गत वे वाक्य-बैचित्र्य की बक्रता और वस्तु-वैचित्रय की वक्रता 
दोनो लेते हैं। सालंकृत वक्रता के चमत्कार ही में वे काव्यत्व मानते है 
योरप से भी आजकल क्रोस के प्रभाव से एक प्रकार का वक्रोक्तिवाद 
जोर पर है। विलायती वक्रोक्तिवाद लक्षणा-प्रधान है | लाक्षणिक चप- 
-लता ओर प्रगल्भता में ही, उक्ति के अनूठे स्वरूप में ही, बहुत से लोग 
चहाँ कविता मानने लगे हैं। उक्ति ही काव्य ह्वोती है, यह ते सिद्ध बात 
है। हमारे यहाँसी व्यज्ञक वाक्य ही काव्य माना जाता है | अब प्र 
-यह है कि केसरी उक्ति, किस प्रकार की व्यज्लनना करनेवाला वाक्य | 
वक्रोक्तिवादी कहेंगे कि ऐसी उक्ति जिसमें कुछ वैचित््य या चमत्कार हो, 
-व्यक्लना चाहे जिसकी हो, या किसी ठीक-ठीक बात की न भी हो। 
पर जैसा कि हम कह चुके हैं, मनोरंजन सातत्र काव्य का उद्देश्य न 
-साननेवाले उनकी इस बात का समथैन करने में असमर्थ द्वोगे। वे 
किसी लक्षणा म उसका प्रयोजन अवश्य दूढेगे। 


कविता क्या है १७५ 


कविता की भाषा 


कविता में कही गई बात चित्र-रूप में हमारे सामने आनी चाहिए, 
यह हम पहले कह आए है। अतः उसमे गोचर रूपो का विधान 
अधिक होता है। वह प्राय; ऐसे रूपों और व्यापारों को ही लेती है 
जो स्वाभाविक होते हैं और संसार में सबसे अधिक मनुष्यों: को 
सबसे अधिक दिखाई पढ़ते हैं। 


अगोचर बातों या भावनाओ को भी, जहाँ तक हो सकता है, 
कविता स्थूल गोचर रूप में रखने का प्रयास करती है। इस मूर्ति- 
विधान के लिए वह भाषा की लक्षणा-शक्ति से काम लेती है। जैसे, 
“समय बीता जाता है” कहने की श्रपेक्षा “समय भागा जाता है? 
कहना वह अधिक पसन्द करेगी। किसी काम से हाथ खीचना, किसी 
का रुपया खा जाना, कोई बात पी जाना, दिन ढलना या हूबना, मन 
मारना, मन छूना, शोभा बरसना, उदासी टपकना इत्यादि ऐसी ही 
कवि-समय-सिद्ध वक्तियाँ हैं. जो बोलचाल में रूढ़ि होकर आ गई 
है। लक्षणा-द्वारा स्पष्ट ओर सजीव आकार-प्रदान का विधान प्राय: 
सब देशों के कवि. से पाया जाता है। कुछ उदाहरण देखिए-.. 


(के ) धन्य भूमि बनपंथ पहारा। जहाँ जहँ नाथ पाँव 
ठुम धारा ।--ठुलसी । 

( ख ) सनहु उमगि अँय अँग छबि छुलके |--तुलसी । 

( ग ) चूनरि चारु चुई सी परे । 

( घ ) बनन में बागन भें बगरो बसनन्‍्त है |--पद्माकर 

( डः ) बृन्दाबन-बागन पे बसनन्‍्त बरसो परे |--पद्माकर । 

(च)हों तो श्यामरंग में चोराय, चित्त चोराचोरी बोरत 
तो बोरयो पे निचोरत बने नहीं |--पद्माकर । 

(छ ) एहो नन्दलाल ऐसी व्याकुल परी है बाल, 
हाल ही चलो, तो चल्ौ, जारे जुरि जायगो। 


१्द्द चिन्तामणि 


कहे पद्माकर नहीं तो ये मकारे लगे, 
ओरे लो अचाका विनु घोरे घुरि जाययी । 
तो ही लगि चैन जौ लों चेति है न चन्दमुखी, 
चेतेगी कहूँ तो चोदनी में चुरि जायगी। 
इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि वस्तु या तथ्य के पूर्ण प्रत्यक्षीकरण 
तथा भाव या सार्मिक अन्‍्तबृ त्ति के अनुरूप व्यञ्नना' के लिए लक्षणा 
का बहुत कुछ सहारा कवि के लेना पड़ता है। 


भावना के मूच्ते रूप से रखने की आवश्यकता के कारण कविता 
की भाषा में दूसरी विशेषता यह रहती है कि उसमें जातिसझू तवाले 
शब्दों की अपेक्षा विशेष-रूप-व्यापार-सुचक शब्द अधिक रहते हैं। 
बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनसे किसी एक का नहीं बल्कि बहुत से 
रूपों या व्यापारों का एक साथ चलता सा अर्थग्नहण हो जाता है। 
ऐसे शब्दों के हम जाति-संकेत कह सकते हैं। ये मूर्त्त विधान के 
प्रयोजन के नहीं होते । किसी ने कहा “बहाँ वढ़ा अत्याचार हो रहा 
है? । इस अत्याचार शब्द के अन्तगत मारना-पीटना, डॉटना-डपटना, 
लूटना-पाटना इत्यादि बहुत से व्यापार हो सकते हैं, अतः अत्याचार? 
शब्द के सुनने से उन सव व्यापारों की एक मिली-जुली अस्पष्ट 
भावना थोड़ी देर के लिए मन में आ जाती है; कुछ विशेष व्यापारों 
का स्पष्ट चित्र या मृत्ते रूप नहीं खडा होता। इससे ऐसे शब्द 
कविता के उतने काम के नहीं। ये तत्त्व-निरूपण, शास्त्रीय विचार 
आदि से ही अधिक उपयोगी होते हैं। भिन्न-भिन्न शास्त्रों में बहुत से. 
शब्द तो विलक्षण ही अथ देते हैं ओर पारिभाषिक कहलाते हैं। 
शास्त्र-मीमांसक या तत्त्व-निरूपक के! किसी सामान्य तथ्य या तत्त्व 
तक पहुँचने की जल्दी रहती है इससे वह किसी सामान्य धर्म के 
अच्तगेत आनेवाली वहुत सी बातो को एक मानकर अपना कास चलाता 
है, प्रत्येक का अलग-अलग दृश्य देखने-दिखाने में नही उलमता । 

पर कविता कुछ वस्तुओं और व्यापारों को मन के भीतर मूर्च रूप 
में लाना और प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कुछ देर रखना चाद्वती 
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है। अतः उक्त प्रकार के व्यापक अर्थ संकेतों से ही उसका काम 
नहीं चल सकता । इससे जहाँ उसे किसी स्थिति का वणन करना 
रहता है वहाँ वह उसके अन्तगत सबसे अधिक ममस्पर्शिनी कुछ 
विशेष वस्तुओं या व्यापारों को लेकर उनका चित्र खड़ा करने का 
आयेजन करती है। यदि कहीं के घोर अत्याचार का चरण न करना 
होगा तो वह कुछ निरपराध व्यक्तियों के वध, भीषण अन्त्रणा, स्ली- 
बच्चों पर निष्ठुर प्रहार आदि का क्षोभकारी दृश्य सामने रखेगी। 
“वहाँ घोर अत्याचार हो रहा है? इस वाक्य द्वारा वह कोई प्रभाव 
नहीं उत्पन्न कर सकती अत्याचार शब्द के अन्तगंत न जाने कितने 
व्यापार आ सकते हैं, अतः उसे सुनकर या पढ़कर सम्भव हे कि 
भावना में एक भी व्यापार स्पष्ट रूप से न आए या आए भी तो 
ऐसा जिसमे मम के कुब्ध करने की शक्ति न हो | 

ठपथु क्त विचार से ही किसी व्यवहार था शास्त्र के पारिभाषिक 
शब्द भी काव्य में लाए जाने योग्य नहीं माने जाते। हमारे यहाँ 
के आचार्थो ने पारिभाषिक शब्दो के प्रयोग को “अग्रतीतत्व दोष 
माना है। पर दोष स्पष्ट होते हुए भी चमत्कार के प्रेमी कब मान 
सकते हैं ? संस्कृत के अनेक कवियों ने वेदान्त, आयुर्वेद, न्याय के 
पारिभाषिक शब्दों के लेंकर बड़े-बड़े चमत्कार खड़े किये हें या 
अपनी बहुज्ञता दिखाई है। हिन्दी के किसी सुक़दमेबाज़ कवित्त 
कहनेवाले ने “अर मफ़रौजदारी” नाम की एक छोटी सी पुस्तक में 
शंगाररस की बाते' अदालती कारंबाइयों पर घटाकर लिखी हैं। 
४उकतरफ़ा डिगरी,”? “४“तनकीह?? ऐसे-ऐसे शब्द चारों ओर अपनी 
बहार दिखा रहे हैं, जिन्हें सुनकर कुछ अशिक्षित या भही रुचिवाल्े 
वाह-वाह भी कर देते हैं । 

शाञझ्् के भीतर निरूपित तथ्य को भी जब कोई कवि अपनी 
रचना के भीतर लेता है तब वह पारिभाषिक तथा अधिक व्याप्तिवाले 
जाति-संकेत शब्दों को हटाकर उस तथ्य को व्यंजित करनेवाले कुछ 
विशेष सार्सिक रूपों ओर व्यापारों का चित्रण करता है। कवि 


श्र 
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गोचर और पूत्त रूपों के द्वारा ही अपनी वात कहता है। उदाहरण 
के लिए गोस्वामी तुलसीदासजी के ये वचन लीजिए-- 
जेहि निस सकल जीव यूतहिं तब कृपापात्र जन जागे | 
इसमे माया में पड़े हुए जीव की अज्ञानदशा का काव्य-पद्धति 
पर कथन है। और देखिये । प्राणी आयु भर क्लेश-निवारण ओर 
सुखप्राप्ति का श्रयास करता रह जाता है और कभी वास्तविक खुख- 
शान्ति प्राप्त नहीं करता, इस बात को गोस्वामीजी यों सामने रखते हैं- 
डासत ही गई बीति निसा सब, 
कबहूँ न नाथ | नींद भरि सोयो । 
भविष्य का ज्ञान अत्यन्त अद्भुत और रहस्मय है. जिसके कारण 

आणी आनेवाली विपत्ति की कुछ भी भावना न करके अपनी दशा 
से मग्न रहता है। इस बात को गोस्वामीजी ने “चरै हरित ठृन 
बलिपशु” इस चित्र द्वारा व्यक्त किया है। अँगरेज्त कवि पोप ने 
भी भविष्य के अज्ञान का यही मार्मिक चित्र लिया है, यद्यपि उसने 
इस अज्ञान के ईश्वर का बढ़ा भारी अनुग्रद्द कद्दा दै-- 

उस बलिपशु को देख आज जिसका तू, रे नर १ 

अपने रंग में रक्त बहाएगा वेदी पर। 

होता उसको ज्ञान कहीं तेरा है जैसा, 

क्रीड़ा करता कभी उछुलता फिरता ऐसा ! 

अन्तकालय तक हरा-हरा चारा चमलाता | 

हनन हेतु उसे डठे हाथ को चाये जाता। 

आगम का अजश् न ईश का परम अनुग्रह ||# 


कितना द्राउां ्््््नतू+्+3-++_तत-<5६373_नतंतऋननञत+....+_+_नब.+....नन्‍ह).लञ0बत0.तट0टक्‍ईऔह[ीईलवबतक्‍030ह0तवलतलक्‍0३३ह#लहलत0९त0त७स७ क्र 


586 06 (96 7688507, छ०४।6 ॥6 59 8७70 ए49, 
7]68560 (0 406 4856 96 ८7००5 ॥॥6 78ए, 77 4000 
3॥0 [९६5 6 प॥0 पुर 7566 [0 5960 कांड 0006, 
वकर७ ए76॥6558 (० 6 प्वाप्ठा6 ह70ए 8४७॥, 


2588ए णा शा: 


कविता क्या है १७६ 


३ 


बातचीत से जब किसी को अपने कथन द्वारा कोई मार्मिक 
प्रभाव उत्पन्न करना होता है तब वह इसी पद्धति का अवलम्बन करता 
है। यदि अपनी पत्नी पर अत्याचार करनेवाले किसी व्यक्ति के उसे 
ससम्माना है तो वह कहेगा कि “तुमने इसका हाथ पकड़ा है”; यह 
न कहेगा कि “तुमने इसके साथ विवाह किया है |? “विवाह? शब्द के 
अच्तगेत न जाने कितने विधि-विधान हैं जो सबके सब एकबारगी 
मन में आ भी नहीं सकते ओर उतने व्य'जक या मर्मस्पर्शी भी नहीं 
होते। अतः कहनेवाला उनसे से जो सबसे अधिक व्य॑जक और 
स्वाभाविक व्यापार “हाथ पकड़ना” है, जिससे सहारा देने का चित्र 
सामने आता है, उसे भावना में लाता है । 
तीसरी विशेषता कविता की भाषा से वर्ण-विन्यास की है। 
“शुष्को वृत्तस्तिष्ठ त्यग्रे” और “नीरसतरुरिह विलसति पुरतः” का भेद 
हमारी परिडत-सरडली में बहुत दिनो से प्रसिद्ध चला आता है। काव्य 
एक बहुत ही व्यापक कला है। जिस प्रकार मूर्त्त विधान के लिए कविता 
चित्र-विद्या की प्रणाली का अनुसरण करती है उसी प्रकार नाद-सोष्ठव 
के लिए बह संगीत का कुछ-कछ सहारा लेती है। श्र्‌ति-कठ्ठ मानकर 
कुछ वर्णों का त्याग, वृत्तविधान, लय, अमन्त्यानुप्रास आदि चाद- 
न्द्ये-साधन के लिए ही हैं। नाद-सोष्ठव के निमित्त निरूपित बरो- 
विशिष्टता को हिन्दी के हमारे कुछ पुराने कवि इतनी दूर तक घसीट 
ले गए कि उनकी बहुत-सी रचना बेडाल ओर भावशून्य हो गई । 
उसमे अनुप्रास की लम्बी लड़ी--वर्ण-विशेष की निरन्तर आवृत्ति-- 
के सिवा और किसी बात पर ध्यान नहीं जाता। जो बात भाव था 
रस की धारा का सन के भीतर अधिक प्रसार करने के लिए थी, वह 
अलग चमत्कार या तमाशा खड़ा करने के लिए काम में लाई गई। 
नाद-सोन्दय से कविता की आयु बढ़ती है। तालपत्र, भोजपन्न 
काग़ज़ आदि का आश्रय छूट जाने पर भी वह बहुत दिनो तक लोगो 
की जिह्ला पर नाचती रहती है। बहुत सी उक्तियों को लोग, उनके 
अथे की रमणीयता इत्यादि की ओर ध्यान ले ज्ञाने का कष्ट उठाए 
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बिना ही, प्रसन्न-चित्त रहने पर गुनगुनाया करते हें। अतः नाद- 
सोन्द्य का येग भी कविता का पूर्ण स्वरूप खढ़ा करने के लिए कुछ 
न कुछ आवश्यक होता है। इसे हम विलकुल हटा नहीं सकते | जो 
अन्त्यानुप्रास को फालतू सममते हैं. वे छनन्‍्द के पकड़े रहते हैं, जो 
छुन्द को भी फालतू सममते हैं. वे लय में ही लीन होने का प्रयास 
करते हैं। संस्कृत से सम्बन्ध रखनेवाली भाषाओं में नाद-सोन्दर्य 
के समावेश के लिए बहुत अवकाश रहता है। अ्रतः अगरेजी आदि 
अन्य भाषाओं की देखादेखी, जिनमें इसके लिए कम जगह है, अपनी 
कविता के हम विशेषता से बंचित कैसे कर सकते हैं ? 
हमारी काव्यभाषा में एक चौथी विशेषता भी है जे संस्कृत से 

ही आई है। वह है कि कही-कहीं व्यक्तियो के नामों के स्थान पर 
उनके रूप-गुण या कार्य-वोधक शब्दों का व्यवद्दार किया जाता है। 
ऊपर से देखने में तो पद्म के नपे हुए चरणों मे शब्द खपाने के लिए 
ही ऐसा किया जाता हे, पर थेड़ा विचार करने पर इससे शुरुतर 
उद्दे श्य ग्रकट होता है। सच पूछिए तो यह बात कहृत्रिमता बचाने 
के लिए की जाती है। मनुष्यों के नाम यथार्थ में कृत्रिम संकेत है, 

जिनसे कविता की पूर्ण परिपोपकता नहीं होती। अतण्व कवि 

सनुष्यों के नामों के स्थान पर कभी-कभी उनके ऐसे रूप, शुण या 

व्यापार की ओर इशारा करता है जो स्वाभाविक ओर अथरगर्भित 

होने के कारण सुननेवाले की भावना के निर्माण में याग देते हैं। 

गिरिधर, सुरारि, त्रिपुरारि, दीनवन्धु, चक्रपारणि, सुरलीधर, सव्यसाची 

इत्यादि शब्द ऐसे ही हैं । 

ऐसे शब्दों के चुनते समय इस वात का ध्यान रखना चाहिए कि 

वे प्रकरण-विरुद्ध या अवसर के प्रतिकूल न हों। जैसे, यदि केई 

मनुष्य किसी दुधष अत्याचारी के हाथ से छुटकारा पाना चाहता हे। 

तो उसके लिए “हे गेपिकारसण ! हे वृन्दावन विहारी [” आदि कह- 

कर कृष्ण के पुकारने की अपेक्षा “हे मुरारि | हे कंसनिकन्दन |” आदि 

संवेधनों से छुकारना अधिक उपयुक्त है; क्योंकि श्रीकृष्ण के छारा 
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कंस आदि दुष:्टों का सारा जाना देखकर उसे उनसे अपनी रक्षा की 
आशा होती है, न कि उनका वृन्दावन में गोपियों के साथ विहार 
करना देखकर । इसी तरह किसी आपत्ति से उद्धार पाने के लिए ऋष्ण 
को “मुरलीधर” कहकर पुकारने की अपेक्षा “गिरिधर”” कहना अधिक 
अशथेसंगत है । 


अलंकार 


कविता में भापा की सब शक्तियों से काम लेना पड़ता है। वस्तु 
या व्यापार की भावना चटकीली करने और भाव को अधिक उत्कर्ष 
पर पहुँचाने के लिए कभी किसी वस्तु का आकार या गुण बहुत बढ़ाकर 
दिखाना पड़ता है; कभी उसके रूप-रंग या गुण की भावना को उसी 
प्रकार के ओर रूप-रंग मिलाकर तीत्र करने के लिए समान रूप ओर 
धर्मवाली और-ओर वस्तुओं को सामने लाकर रखना पड़ता है। 
कभी-कभी वात को भी घुमा-फिराकर कहना पड़ता है। इस तरह के 
भिन्न-भिन्न विधान ओर कथन के ढंग अलंकार कहलाते हैं। इनके 
सहारे से कविता अपना प्रभाव बहुत कुछ बढ़ाती है। कहीं-कहीं तो 
इनके बिना काम हद्वी नहीं चल सकता | पर साथ ही यह भी स्पष्ट है 
कि ये साधन है, साध्य नहीं। साध्य को भुलाकर इन्हीं को साध्य मान 
लेने से कविता का रूप कभी-कभी इतना विकृत हो जाता है कि वह 
कवित्ता ही नहीं रह जाती। पुरानी कविता में कहीं-कहीं इस बात के 
उदाहरण मिल जाते है । 

अलंकार चाहे अप्रस्तुत वस्तु-योजना के रूप मे हों ( जेसे, उपसा, 
रूपक, उत्मेक्षा इत्यादि में) चाहे वाक्य-वक्रता के रूप भें (जैसे; अग्रस्तुत- 
प्रशंसा, परिसंख्या, व्याजस्तुति, विरोध इत्यादि से), चाहे वण-विन्यास 
के रूप में ( जैसे, अनुप्रास में ) लाए जाते हैं वे पस्तुत भाव या भावना 
के उत्कर्षसाधन के लिए ही । मुख के वर्णन में जो कमल, चन्द्र आदि 
सामने रखे जाते हैं. बहू इसी लिए जिनसे इनकी वर्रारुचिरता, फोमलता, 
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दीप्ति इत्यादि के योग से सौन्दर्य की भावना और बढ़े । साहृश्य था 
साधस्ये दिखाना उपमा, उत्पेक्षा इत्यादि का प्रकृत लक्ष्य नहीं है। इस 
बात को भूलकर कचि परम्परा में बहुत से ऐसे उपमान चला दिए गए 
जो प्रस्तुत भावना में सहायता पहुँचाने के स्थान पर बाधा डालते हैं 
जैसे, नायिका का अंग-बर्रान सौन्दर्य की भावना प्रतिष्ठित करने के 
लिए ही किया जाता है। ऐसे वर्णन में यदि कटि का संग आने पर 
भिड़ या सिंह की कसर सामने कर दी जायगी तो सौन्दर्य की भावना 
मे क्या, वृद्धि होगी ? प्रभात के सूयेबिस्व के सम्बन्ध में इस कथन से 
कि “है शोणित-कलित कपाल यह किल कापालिक काल को” अथवा 
शिखर की तरह उठे हुए मेघखण्ड के ऊपर डदित होते हुए चन्द्रविम्ब 
के सम्बन्ध में इस जक्ति से कि “सनहूँ ऋ्रमेलऋपीठ पै धरयो गोल घण्टा 
लखत,” दूर को सूक्त चाहे प्रकट हो, पर प्रस्तुत खौन्दर्य की भावना की 
कुछ भी पुष्टि नहीं होती । 
पर जो लोग चमत्कार ही को काव्य का स्वरूप सानतें हैं वे अलं- 
के को काव्य का स्वस्थ कहा ही चाहे। चन्द्रालोकरार थो कहते 
अंगीकरोति य; काव्य शब्दार्थावन लंकृती | 
असो न मनन्‍्यते कस्मादनुष्णमनलंकृती || 
भरत मुनि ने रस की प्रधानता की ओर ही संकेत किया था; पर 
भाजह, इड्ूट आदि छुछ प्राचीन आचार्यो ने वैचिज्य का पन्ना पकड़ 
अलंकारों को प्रधानता दी । इनसे बहुतेरे आचार्यो ने अलंकार शब्द 
का प्रयोग व्यापक अथे म->रखस रीति, गुण आदि काव्य मे श्रयुक्त 
होनेवाली सारी सामझी के अर्थ मे--किया है। पर ज्यो-ज्यों शास्त्रीय 
विचार गम्भीर और सूक्ष्म होता गया त्यो-त्यो साध्य ओर साधनों के 
 विविक्त करके काव्य के नित्य स्वरूप या सर्म-शरीर को अलग निकालने 
की भ्रयास बढ़ता गया। रुद्रटर और मम्मट के समय से ही काव्य का 


अत स्व॒रूप उभरते-उभरते विश्वनाथ महापात्र के साहित्यद्प॑ण से साफ़ 
ऊपर ध्या गया | >> * | 


कविता क्या है र्ल्ड 


प्राचीन गड़बड़काला मिटे बहुत दिन हो गए। बण्य वस्तु और 
५ गों 
वरण न-श्रणाली बहुत दिनों से एक दूसरे से अलग कर दी गई है। 
प्रस्तुत अप्रस्तुत के भेद ने बहुत सी बातों के विचार और निण य के 
सीधे रास्ते खोल दिए हैं। अब यह स्पष्ट हो गया है कि अलंकार 
प्रस्तुत या वर्य -वरतु नदीं; बल्कि वर्णान की भिन्न-भिन्न प्रणालियाँ 
हैं, कहने के खास-खास ढंग हैं। पर प्राचीन अव्यवस्था के स्मारक- 
स्वरूप कुछ अलंकार ऐसे चले आ रहे हैं जो वण्य-बस्तु का निर्देश 
करते हैं ओर अलंकार नहीं कहे जा सकते--जैसे, स्त्रभावोक्ति, उदात्त, 
अत्युक्ति। स्वभावोक्ति को लकर कुछ अलंकार-श्रमी कह बैठते हैं कि 
प्रकृति का वर्णन भी तो स्रभावोक्ति अलंकार ही है। पर रवभावोक्ति 
अलंकार-कोटि में भश्रा ही नहीं सकती। अलंकार वश न करने की 
प्रणाली है। चाहे जिस वस्तु या तथ्य के कथन को हम किसी 
अलंकार-प्रणाली के अन्‍्तगेत ला सकते हैं। किसी वस्तु-विशेष से 
किसो अलंकार-प्रणाली का संबन्ध नहीं हो सकता। किसी तथ्य 
तक वह परिमित नहीं रह सकती । वस्तु-निर्देश अलंकार का काम नहीं, 
रख-व्यवस्था का विषय है| किन-किन वस्तुओं, चेष्टाओं या व्यापारों 
का वर्णन किन-किन रखों के विभावो भौर अनुभावों के अन्तगंत 
आएगा, इसकी सूचना रसनिरूपण के अन्तगत ही हो सकती है। 
अलंकारों के भीतर स्वभावेक्ति का ठीक-ठीक लक्षण-निरूपण हो 
भी नही सका है । काव्यप्रकाश की कारिका में यह लक्षण 
दिया गया है--- ह 
स्वभावोक्तिस्तु डिम्भादेः स्वक्रिया रूप-वर्णनम | 
अर्थात्‌ू--/जिसमे बालकादिको की निज की क्रिया था रूप का 
वर्णन हो वह स्वभावोक्ति है. |” प्रथम तो बालकादिक पद की व्याप्ति 
कहाँ तक है, यही स्पष्ट नहीं। अतः यही समझा जा सकता है कि 
सृष्टि की वस्तुओं के रूप ओर व्यापार का वण न स्वभावोक्ति है। 
खैर बालक की रुपचेष्टा को लेकर द्वी स्वभावाक्ति की अलंकारता 
'पर विचार कीजिए। वात्सल्य में बालक के रूप आदि का वर्णन 
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आलम्बन विभाग के अन्तगंत और उसकी चेष्टाओं का वणन 
उद्दीपन विभाग के अन्तर्गत होगा। गस्तुत्त वस्तु की रूप-क्रिया आदि 
के वण न को रस-क्षेत्र से घसीटकर अलंकार-क्षंत्र में हम कभी नहीं 
ले जा सकते | मम्मट ही के ढंग के ओर आचार्यो के लक्षण भी 
हैं | अलंकार-स्ेस्व-कार राजानफ रुय्यक कहते हैं -- 
सूक्ष्म-बस्तु-स्वभाव - यथावद्वर्णन॑ स्वभावोक्ति; | 
आचार्य दंडी ने अवस्था की योजना करके यह लक्षण लिखा द्दै-- 
नानावर्स्थ पदार्थाना साज्षादिदिण्वती | 
स्वभावोक्तिश्च जातिश्चेत्याा साल'कृतियंथा ॥ 
वात यह है कि स्वभावाक्ति अलंकारों के भीतर ञआ ही नहीं 
सकती । वक्रोक्तिवादी कुन्तल ने भी इसे अलंकार नही माना हे। 
जिस ग्रकार एक छुरूपा स्री अलंकार लादकर सुन्दर नहीं हो 
सकती उसी प्रकार प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की रमणीयता के अभाव में 
अलंकारो का ढेर काव्य का सज्ञीव स्वरूप नहीं खड़ा कर सकता । 
केशवदास के पचीसो पद्म ऐसे रखे जा संकते हैं जिनमे यहाँ से वहाँ 
तक उपसाएँ ओर उद्येक्षाएँ भरी है, शब्द्साम्य के बड़े-बड़े खेल- 
तमाशे जुटाए गए हैं, पर उनके द्वारा कोई सार्मिक अनुभूति नहीं 
उत्पन्न होती ) उन्हे कोई सहृदय या भावुक काव्य न कहेगा।. आचायों 
ने भी अलंकारों के 'काव्य-शोभाकर, 'शोभातिशायी? आदि ही 
कहा है। महाराज भेज भी अलंकार को “अलमर्थमलंकत्तुं” ही 
कहते है। पहले से सुन्दर अथ को ही अलंकार शोभित कर खकता 
है। सुन्दर अथे की शोभा बढ़ाने मे जे अलंकार प्रयुक्त नहीं वे 
काव्यालंकार नही | वे ऐसे ही हैं जैसे शरीर पर से उत्तारकर किसी 
अलग केने से रखा हुआ गहनों का ढेर। किसी भाव या सार्मिक 
भावना से असंप्रत्त अलंकार चमत्कार या तमाशे हैं। चमत्कार का 
विवेचन पहले हो चुका है। 
अलंकार हैं क्या ९ सूक्ष्म दृष्टिवालों ने काव्यों के सुन्दर-सुन्द्र 
“स्थल चुने ओर उनकी रमणीयता के कारणों की खोज करने लगे । 


कविता क्‍या है श्पप्‌ 


वरणन-शैली या कथन की पद्धति में ऐसे लोगों को जो-जो विशेषताएँ 
सालूम होती गईं उनका वे नामकरण करते गए। जैसे, (विकल्प? 
अलंकार का निरूपण पहले-पहल राजानक रुथ्यक ने किया। कौन 
कह सकता है कि काव्यों में जितने रमणीय स्थल हैं सब ढढ़ डाले 
गए, वर्णान की जितनी सुन्दर प्रणालियाँ हो सकती हैं सब निरूपित हो 
गईं अथवा जो-जो स्थल रसणीय लगे उनकी रमणीयता का कारण 
वण न-प्रणाली ही थी ? आदि-काव्य रामायण से लेकर इधर तक 
के काव्यों में नजाने कितनी विचित्र वश न-प्रणालियाँ भरी पड़ी हैं 
जो न निर्दिष्ट की गई हैं ओर न जिनके कुछ नाम रखे गये हैं । 


कविता पर श्रत्याचार 


भी बहुत कुछ हुआ है। लोभियों, स्वार्थियो और खुशामदियों ने 
उसका गल्ला दबाकर कहीं अपात्रों की--आसमान पर चढ़ानेवाली--- 
स्तुति कराई है, कहीं द्रव्य न देनेवालों की निराधार निन्‍्दा। ऐसी 
तुच्छ वृत्तिवालों का अपवित्र हृदय कविता के निवास के योग्य नहीं। 
कविता-देवी के मन्दिर ऊँचे, खुले, विस्तृत ओर पुनीत हृदय है । सच्चे 
कवि राजाओं की सवारी, ऐश्वर्य की सामग्री, में ही सोन्दये नहीं ढढ़ा 
करते । वे फूस के कोपड़ो, धूल-मिट्टी मे सने किसानों, बच्चों के सु ह 
में चारा डालते हुए पक्तियो, दौड़ते हुए कुत्तों और चोरी करती हुई 
बिल्लियों में कभी-कभी ऐसे सौन्दय का दर्शन करते है जिसकी छाया 
भी महलों और दरबारो तक नहीं पहुँच सकती। श्रीमानों के शुभा- 
गमन पर पद्म बनाना, बात-बात में उनको बधाई देना, कवि का काम 
नहीं | जिनके रूप या कम-कलाप जगत्‌ और जीवन के बीच मे उसे 
सुन्दर लगते हैं उन्हीं के वर्णन में वह 'स्वान्तःसुखाय? ग्रवृत्त होता है। 


कविता की आवश्यकता 


मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की 
समभ्य-असभ्य सभी जातियों से, किसी न किसी रूप सें, पाई बनाती 
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है। चाहे इतिहास नहों, विज्ञान मद्दों,; दर्शन नहों, पर कविता 
का प्रचार अवश्य रहेगा। बात यह हैं कि मनुष्य अपने ही 
ब्यापारों का ऐसा सघन ओर जटिल मंडल बॉयता चला आ रहा दे 
जिसके भीतर बँधा-बँवा वह शेप छट्टि के साथ अपने दृदय का 
सम्बन्ध भूला सा रहता है। इस परिस्थिति में सनुप्य को अपनी 
भनुप्यता खोने का डर घरावर रखता है | इसी से अन्‍न्तःप्रकृनात में 
सनुष्यता का समय-समय पर जगाते रहने के लिए कविता मनप्य- 
जाति के साथ लगी चली आ। रही है और चली चलेगी। जानवरों 
को इसकी जरूरत नहीं | 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 


हिन्दी-गद्य साहित्य का सूत्रपात करनेवाले चार महातुभाव कहे 
जाते है--मुशी सदासुखलाल, इ'शशा अल्ला खाँ, लल्लूलाल ओऔर 
सदत्ल मिश्र | ये चारों संवत्‌ १८६० के आस-पास वर्तमान थे। 
सच पृछिए तो ये गद्य के नमूने दिखानेवाले ही रहे; अपनी परम्परा 
प्रतिष्ठित करने का गौरव इनसे से किसी के भी आ्राप्तन हुआ।' 
हिन्दी-गद्य खाहित्य की अखरड परम्परा का श्रवत्तन इन चारों 
लेखको के 3०-७२ वर्ष पीछे हुआ। विक्रम की बीसवीं शताब्दी 
का प्रथम चरण समाप्त हो जाने पर जब भारतेन्दु ने हिन्दी 
गद्य की भाषा के सुव्यवस्थित ओर परिसार्जित करके उसका 
स्वरूप प्थिर कर दिया तब से गद्य-साहित्य की परम्परा लग्रातार 
चली। इस दृष्टि से भारतेन्दुजी जिस प्रकार वर्तमान गद्य 
भाषा के स्वरूप-प्रतिष्ठापफ थे, इसी गअकार वर्तमान साहित्य- 
परम्परा के प्रवत्त क | 

राजा शिवप्रसाद के उदू की ओर एकबारगी झुक पढ़ने के पहलें 
ही राजा लक्ष्मणर्सिह अपने “शकुन्तला नाटक” द्वारा संबत्‌ १९१६ 
में थोढ़ी संस्क्रत मिली ठेठ और विशुद्ध हिन्दी सामने रख चुके थे, 
जिसमें अरबी-फ़ारसी के शब्द नहीं थे। उसका कुछ अंश राजा 
शिवप्रसाद ने अपने “शुटका” में दाखिल किया था। पीछे जब वे 
उद्‌की ओर ऊुके तब राजा लक्ष्मणसिंह ने अपने “रघुवंश? के 
अनुवाद के प्राकथन में भाषा के सम्बन्ध से अपना मत इस 
प्रकार प्रकट किया-- 

“हमारे मत में हिन्दी और उद्‌ दो बोलीं न्यारी-न्यारी हैं ।* 
हिन्दी इस देश के हिन्दू बोलते हैं और उद्‌' यहाँ के मुसलमानों और 
फारसी पढ़े हुए हिन्दुओं की बोलेचाल है। हिन्दी' में संस्कृत के पर 
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'बहुत आते हैं; उदू' में अरबी-फारसी के। परन्तु कुछ आवश्यक 
नहों है कि अरबी-फारसी के शब्दों के बिना हिन्दी न बाली जाय 
* न हम उस भाषा को हिन्दी कहते हैं जिसमें अरबी-फारसी के 
शब्द भरे हों |? 
ऊपर के अवतरण से स्पष्ट है कि जिस समय राजा लक्ष्मणसिंह 
र राजा शिवग्रसाद मैदान से आए थे उस समय खींचतान बनी 
थी; भाषा के स्वरूप के स्थिरता नहीं ग्राप्त हुई थी। वह भाषा का 
स्तावकात्न था। भ्रवत्तेन-काल का आरस्भ भारतेन्दु की कुछ रचनाओं 
के निकल जाने के उपरान्त संवत्‌ १९३० के लगभग हुआ। 
यद्यपि इसके पहले “विद्यासुन्दरः ( संवत्‌ १६२५ ) तथा ओर कई 
नाटक भारतेन्दुजी लिख चुके थे, पर वर्तमान हिन्दी-गद्य के उदय 
को समय उन्होंने “हरिश्चन्द्रमैगज्ञीन” के निकलते पर, श्र्थात्‌ 
संवत्‌ १९३० से, माना है | 
भारतेन्दु की भाषा में ऐसी कया विशेषता पाई गई कि उसका 
इतना चलन उन्हीं के सामने हो गया, इसका थाड़ा विचार कर लेना 
चाहिए। संबत्‌ १८६० में खड़ी बोली के गद्य का सूृत्रपात करनेवालों 
में सुशी सदासुख और सदल मिश्र से ही व्यवहार-येग्य चलती भाषा 
का नमूना तैयार किया था। पर इन दोनों की रचनाओं मे सफ़ाई 
'नहीं थी। बहुत कुछ के हा-करकट भरा था मुंशी सदासुख भगवऊढक्त 
पुरुष थे और परिडतो और साधुसन्तों के सत्संग में रहा करते थे । 
इससे उनके “सुखसागर” की भाषा से बहुत कुछ परिडताऊपन है। उनकी 
खड़ी वोली उस ढंग की है जिस ढग की संस्कृत के विद्वान परिडत 
हु सी) भयाग आदि पूरब के नगरो में बोलते थे और झब भी बोलते 
हैं। यद्यपि मुशीजी खास दिल्ली के रहनेवाले थे और उदृ' के अच्छे 
'कवि और लेखक थे; पर हिन्दी-गयय के लिए उन्होने परिडतों की बोली 
' दी भ्रहण की । “स्वभाव करके वे देत्य कहल्ाए”, “उसे ढुख हायगा,? 
_तहकावनेवाले बहुत हैं? इस प्रकार के प्रयोग उन्होंने बहुत किए है। 
रहे सदल मिश्र; उनकी भाषा से पूरवीपन बहुत अधिक है। “जे? 
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के स्थान पर “जौन”, माँ? के स्थान पर “सतारी”, “यहाँ? के स्थान 
पर “इहाँ”, दिखेंगी? के स्थान पर “देखोंगी” ऐसे शब्द बराबर मिलते 
| इसके अतिरिक्त ब्रज़भापा या काव्य भाषा के ऐसे ऐसे प्रयोग 
जैसे “फूलन्ह के? “चहुँदिशि” “मुनि” भी लगे रह गए है | 
इन दोनों के पीछे राजा शिवप्रसाद और लक्ष्मणसिंह का 
समय आता है। 
राजा शिवप्रसाद के गद्य में अधिक खटकनेवाली बात थी उद्‌ पन 
जो दिन-दिन बढ़ता गया। इसी प्रकार राजा लक्ष्मशसिंह के गद्य 
में खटकनेवाली बात थी आगरे की बोलचाल का पुट। दूसरी बात्त 
यह थी कि विशुद्धता का जो आदर्श लेकर राजा लक्ष्मणसिंद चले थे 
वह एक चलती व्यावहारिक भाषा के उपयुक्त न था। फ़ारसी-अरबी 
के जो शब्द लोगों की ज़बान पर नाचा करते थे उन्हें एकदम छोड़ 
देना भाषा की संचित शक्ति को घटाना था। हँसी-मज़ाक के लिए 
कुछ अरबी-फारसी के चलते शब्द कभी-कभी कितना अच्छा काम 
देते हैं, यह हम लोग बराबर देखते हैं । 
ऊपर लिखी तुटियों को ध्यान में रखते हुए जब हम भारतेन्दु 
की भाषा पर विचार करने बैठते हैं तब इस बात का समझना कछ 
सुगम हो जाता है कि उन्होंने हिन्दी-गद्य का क्‍या संस्कार किया। 
उनकी भाषा में न तो लल्लूलाल का ब्रजभाषापन आने पाया, न 
मु शी सदासुख का परिडताऊपन, न सदल मिश्र का पूरबीपन, न राजा 
शिवश्रसाद का उदू पन, ओर न राजा लक्ष्मणसिंह का खालिसपन 
ओर आगरापन | इतने 'पनों? से एक साथ पीछा छुड़ाना भाषा के 
सम्बन्ध में बहुत ही परिष्कृत रुचि का परिचय देता है। संस्कृत-शब्दों 
के रहने पर भी भाषा का सुबोध बना रहना, फ़ारसी-अरबी के शब्द 
आने पर भी साथ-साथ उद्‌'पन न आना, हिन्दी की स्वतन्त्र सत्ता का 
असाण था। उनका आपषा-संस्कार शब्दों की काठ-छोंट तक ही नहीं 
रहा। वाक्य-विन्यास में भी वे सफ़ाई लाए। उनकी लिखावट में एक 
साथ न जुड़ सकनेवाले वाक्य में एक गॉथे हुए प्रायः नहीं पाए जाते ! 
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तात्पये के उपयुक्त संयोजक अव्ययों का व्यवहार जैसा उन्होंने चलाया 
बैसा उनके पहले न था। विराम की परख भी उन्‍हें राजा लक्ष्मण सिंद 
ओर राजा शिवप्रसाद से कहीं अच्छी थी । 

चली आती हुई काव्यमाषा के स्वरूप पर भी उनकी दृष्टि गई। 
जन्होने देखा कि बहुत से ऐसे शब्द, जिन्हे बोलचाल से उठे कई सो 
वर्ण दो गए थे, कविताशों मे बराबर लाए जाते हैं जिससे वे सव- 
साधारण के लगाव से कुछ दुर पड़ती जाती हैं। “चक्तबैः, 'ठायो?, 
“करसायत्?, 'इठ', 'दीह?, “ऊनो', 'लोयः आदि के कारण बहुत से 
'लोग हिन्दी-कविता को अपने से कुछ दूर की चीज़ समझने लगे थे। 
दूसरा दोष जो बढ़ते-बढ़ते बहुत बुरी हृद तक पहुँच गया था, वह 
शब्दों का तोड़-सरोड़ था । जैसे कपियों का स्वभाव 'रूख तोड़ना? तुलसी- 
दासज्ी ने बताया है वैसे ही कवियों का स्वभाव शब्द तोड़ना-मरो- 
डना हो गया था। भाषा की सफाई एर बहुत कम ध्यान रहता था । 
बाबू हरिश्चन्द्र हारा इन बातों का भी बहुत कुछ सुधार--चाहे जान में 
या अनजान से--हुआ । इस प्रकार काव्य की त्रजभाषा के लिए भी 
उन्होने बहुत अच्छा रास्ता दिखाया।' अपने रसीले कवित्तों और 
सबैयों में उन्होंने चलती भाषा का व्यवहार किया है, जेसे--. 

आजु लीं जो न मिले तो कहा, हम तौ त॒म्हरे उब भाँति कहानें | 

मेरो उराहनो है कुछ नाहि, सबे फल आपने भाग के पावें॥ 

जो हरिचन्द भई सो भई, अब प्रान चले चहैं तासों सुनावें। 

प्यारे ज्‌| है जग की यह रीति, बिदा के समय सब कंठ लगाव ॥ 

इसी कारण उनकी कविता का प्रचार भी देखते-देखते हो गया है | 
लोगों के सुह से उनके सबैये भी चारों ओर सुनाई देने लगे, उनके 
घनाए गीत स्त्रियाँ तक घर-घर सें गाने लगी । उनकी रचना लोकग्रिय 
हुई। उनके समय में जो संग्रह-ग्रन्थ बने उन सबमें उनकी कविताएँ 
विशेषतः सबैये भी रखे गए। लीक पीटनेवालों की पुरानी पड़ी 


हुए शब्दावली हटा देने से उनकी काव्यभाषा में भी बड़ी सफाई 
दिखाई पड़ी । 
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यह तो हुई भाषा की रूप-प्रतिष्ठा की बात | इससे भी बढ़कर कास 
उन्होंने हिन्दी-साहित्य के एक नए सार्ग पर खड़ा करके किया। वे 
साहित्य के नए युग के प्रवत्तंक हुए। यद्यपि देश में नए-नए विचारों 
ओर भावनाओं का सम्ार द्वो गया था, पर हिन्दी उनसे दूर थी । 
लोगों की अभिरुचि बदल चली थी, पर हमारे साहित्य पर उसका 
कोई प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता था शिक्षित लोगों के विचारों और 
व्यापारों ने तो दूसरा मागे पकड़ लिया था, पर उनका साहित्य उसी 
पुराने मागे पर था। वे लोग समय के साथ आप तो कुछ आगे बढ़ 
आए थे, पर जल्दी में अपने साहित्य का साथ न ले सके थे। 
उसका साथ छूट गया था और वह उनके विचारक्षेत्र और कार्यक्षेत्र 
दोनों से अलग पड़ गया था। प्रायः सभी सभ्य जातियों का साहित्य 
उनके विचारों और व्यापारों से लगा हुआ चलता' है यह नहीं कि 
डनकी चिन्ताओं ओर. कार्यों का प्रवाह एक ओर, ज्ञा रहा हो और 
उनके साहित्य का प्रवाह दूसरी ओर। 
फिर यह विचित्र घटना यहाँ केसे हुई ? बात यह थी कि जिन 
लोगों के मन में नई शिक्षा के प्रभाव से नए विचार उत्पन्न हो रहे थे, 
जे अपनी आँखों काल की गति देख रहे थे ओर देश की आवश्य- 
कताओं को समझ रहे थे, उनमे अधिकांश तो ऐसे थे जिनका कई 
कारणों से-- विशेषतः उदू के बीच में पड़ जाने से--हिन्दी-साहित्य 
से लगाव छूट-सा गया था ओर शेष--जिनमें नवीन भावों के कुछ 
प्रेरणा और विचारों की कुछ स्फूर्ति थी--ऐसे थे जिन्हें हिन्दी-साहित्य 
का क्षेत्र इतना परिमित दिखाई देता था कि नए-नए विचारों के 
सल्निविष्ट करने के लिए स्थान द्वी नहीं सूकता था। उस समय एक 
ऐसे सामंजस्य पटु-साहसी ओर ग्रतिसा-सम्पन्न पुरुष की आवश्यकता 
थी जो कौशल से इन बढ़ते हुए विचारों का मेल देश के परंपरागत्त 
साहित्य से करा देता। ऐसे ही पुरुष के रूप में बाबू हरिश्चन्द्र 
साहित्यक्षेत्र में उतरे। उन्होंने हमारे जीवन के स्राथ हमारे स्राहित्य 
के फिर से लगा दिया। बड़े भारी विच्छेद से उन्होने हमें बचाया। 
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वे सिद्ध-चाणी के अत्यन्त सरस-हृदय कवि थे। इससे एक ओर 
ते उनकी लेखनी से #ंगाररस के ऐसे रसपू्ण और मम स्पर्शी कवित्त- 
सवैये निकलते थे जो उनके जीवनकाल से हो इधर-उधर लोगों के मुह 
से सुनाई पड़ने लगे थे और दूसरी ओर स्वदेश-प्रोम से भरे हुए 
उनके लेख ओर कविताएँ चारों ओर देश के मंगल का सन्‍्त्र-खा फूकती 
थीं। अपनी सब तेोमुखी प्रतिभा के बल से एक ओर ते वे पद्माकर 
और द्विजदेव की परम्परा से दिखाई पड़ते थे, दूसरे ओर बंगदेश के 
सधुसूदूनदत्त और हेमचन्द्र की श्रेणी में; एक ओर ते राधाक्ृष्ण की 
भक्ति से भूमते हुए नई “भकतमालः गूँ थते दिखाई देते थे दूसरी ओर 
टीकाधारी बगला-भगतों की हँसी उड़ाते तथा ख्री-शिक्षा, समाज-सुधार 
आदि पर व्याख्यान देते पाए जाते थे | प्राचीन और नवीन का यही 
सुन्दर सामंजस्य भारतेन्दु की कला का विशेष माधुय' है। स्राहित्य के 
एक नवीन युग के आदि में प्रवर्तक के रूप में खड़े होकर उन्होने यहः 
भी प्रदर्शित किया कि नए-तए था बाहरी भावों के पचाकर इस ढंग 
से मिल्ञाना चाहिए कि वे अपने ही साहित्य के विकसित अंग से लगे । 
ध्राचीन ओर नवीन के उस सन्धिकाल में जैसी शीतल और मदुल 
कला का संचार अपेक्षित था वैसी ही शीतल और मदुल कला के 
, साथ भसारतेन्दु का उदय हुआ, इसमें सन्देह नहीं | 
कविता की नवीन धारा के बीच भारतेन्दु की- वाणी का सबसे 
ऊँचा स्वर देशभक्ति का था। नीलदेवी, भारतदुदशा आदि नाढठकों के 
भीतर आई हुईं कविताओ से देशद्शा की जो मार्मिक व्यंजना है, वह 
तो है ही; वहुत-स्री स्ववन्त्र कविताएँ सी उन्होंने लिखीं जिनमे कहीं 
देश की अतीत गौरब-गाथा का गव, कहीं वर्तमान अधोगति की 
ज्ञोभ-भरी वेदना, कह्दी भविष्य की भावना से जगी हुई चिन्ता 
इत्यादि अनेक पुन्नीत स्राथों का संचार पाया जाता है। “विजयिनी 
विजय-बेजयन्ती” से, जा सिद्र म॑ भारतीय सेना की विजय-प्राप्ति पर 
लिखी गई थी, देशम्रे म-व्यंजक कैसे भिन्न-भिन्न संचारी भावों के उदूगार 
: है। कही गव , कहीं क्षोभ, कही विपाद | “सहसन-वरसन सों सुन्यो 
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जो सपने नहिं कान, सो जय-आरज शब्द” को सुन ओर “फरकि उठी 
सब की भुजा, खरकि उठी तरवार। क्यों आपुद्ि ऊँचे भए शआर्य सोंछ 
के बार” का कारण जान प्राचीन आरयंगौरव का गव कुछ आ ही रहा 
था कि वत्तमान अधोगति का दृश्य ध्यान में आया ओर फिर वही 'हाय 
भारत |? की घुन-- 

हाय वह! भारत-भुव भारी | सबही बिधि सों भई दुखारी | 
हाय पंचनद | हा पानीपत | अजहु रहे तुम धरनि बिराजत ॥ 
हाय चितोर | निलज तु भारी |, अजह खरो भारतहि मेंकारी। 
तुममें जल नहि जमुना गंगा | बढ़हु वेगि किन प्रबल तरंगा ॥ 
बोरहु किन भट मथुरा कासी | धोवहु यह कलंक की रासी | 


“चित्तोर), 'पानीपत?, इन नामों में ही इतिहास-विज्ञ हिन्दू-हृद्य 
के लिए कितने भावो की व्यंजना भरी है। उनके लिए ये नाम ही 
काव्य हैं। यदि कोई कवि केवल इन दो-चार नामों को एक साथ ले 
तो वह अपना बहुत कुछ काम कर चुका। ये आप ही कल्पना के 
कपाट खोल ऐसे-ऐसे दृश्य सामने ला देंगे जिनसे , जुब्ध होकर हृदय 
अनेक गम्भीर भावनाओं से मग्न हो जायगा | 
'भारतदुदंशा? में आलस्य आदि के लाकर इस कबि ने देशदशा 
के इस ढंग से मलकाया है कि नए और पुराने दोनो ढाँचों के लोगो 
का सन लगे। इस कलाकार में बड़ा भारी गुण यह था कि इसने नए 
और पुराने विचारों के अपनी रचनाओं में इस सफाई से मिलाया कि 
कहीं से जोड़ मालूम न हुआ। पुराने भावो और आदर्शा का लेकर 
इन्होंने नए आदशे खड़े किये। देखिये, “नीलदेवी? में एक देवता के 
मुंह से भारतवर्ष का कैसा मर्मभेदी भविष्य कहलाया है-- 
सब भाँति देव प्रतिकूल होय एहि नासा। 
श्रब तजहु वीर वर भारत की सब आसा ॥ 
अब सुख-सूरज को उदय नहीं इत हो है। 
मंगलमय भारत-भुव मसान है जैहै | 
१३ 
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राजा सुरजदेव के मारे जाने पर रानी नीलदेवी ने जिस रीति स॑ 
भगवान्‌ के पुकारा है वह केाई नई नहीं। वह वही रीति है जिससे 
द्रीपदी ले सगवान के पुकारा था। भेद इतवा ही है कि द्रोपदी ने 
अपनी लजञा रखने के लिये, अपना संकट हटाने के लिये, पुकार मचाई 
थी; नीलदेवी ने देश की लज्जा रखने के लिये, देश का संकट दूर करने 
के लिए पुकारा-- 
कहाँ करना निधि केसव सोए ? 
जागत नाहि, अनेक जतन करिं भारतवारसी रोए ॥ 
बढ़ा भारी कास भरतेन्दु ने यह किया कि स्ववेशाभिमान, 
स्वजाति-प्रेस, ससाज-सुधार आदि की आधुनिक भावनाओं के प्रवाह 
के लिए हिन्दी को चुना तथा इतिहास, विज्ञान, नाटक, उपन्यास, पुरावृत्त 
इत्यादि अनेक समयालुकूल विषयों की ओर हिन्दी को दौड़ा दिया | 
अब यह देखना है कि यदि वे कबि थे तो किस ढंग के थे। विपय 
क्षेत्र के विचार से देखते हैं तो प्रायः तीन ढग के कवि पाए जाते हैं। 
कुछ तो नर-प्रकृति के वन में ही अधिकतर लीन रहते है, कुछ बाह्य 
प्रकृति के वर्णन में ओर कुछ दोनों में समान रुचि रखते हैं। पिछले 
वर्ग से वाल्मीकि, कालिदास, मवभूति इत्यादि संस्क्ृत के प्राचीन कवि 
द्वी आते हैं | 
बावू हरिश्चन्द्र अधिकांश साषा-कवियों के समान प्रथम प्रकार के 
कवियों में थे। यद्यपि इन्होंने अपनी कविता द्वारा नए नए संरकार 
उत्पन्न किए पर उसके स्वरूप को परम्परानुसार ही रक्खा। मानवी 
वृत्तियों द्वी के ममस्पर्शी अंशों को छोड़कर उन्होंने सनोविकारों को 
तीज़ और परिष्कृत करने का पयल्न किया; दूसरी प्राकृतिक वस्तुओं ओर 
व्यापारों की सर्मस्पर्शिनी शक्ति पर वहुत कम ध्यान दिया। इन्होंने 
मनुष्य को सारी सृष्टि के बीच रखकर नहीं देखा; उसे उसी के उठाए 
हुए घेरे से रखकर देखा। मनुष्य की दृष्टि के उसके फैलाए हुए 
प्रपंचावरण से बाहर, प्रकृति के .विर्तृत क्षेत्र की ओर, ले जाने का 
प्रयास ईंन्द्रोंने नहीं किया | वात यह थी कि हिन्दी-सादित्य का उत्थान 
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डी ऐसे समय में हुआ जब लोगों की दृष्टि बहुत कुछ संकुचित हो 
चुकी थी। वाल्मीकि, कालिदास और भवभूति के आदर्श लोगों के 
सामने से हट चुके थे । 

हमारे आदिकाव वाल्मीकि के हृदय में जो भावुऋता थी वह कुछ 
काल पीछे सनन्‍्द पड़ने लगी। जिस तन्‍्मयता के साथ उन्होंने प्रकृति 
का निरीक्षण किया है उसकी परम्परा कालिदास, भवभूति तक पाई 
जाती है। वाल्मीकि के हेमब्त-वर्णन में कैसा सूक्ष्म प्रकति-निरीक्षण 
है | उनके वर्षा के वर्णब में भी यही बात है--- 


क्कचित्यकाशं क्वचिदप्रकाशं, 

नभः प्रकीर्णाम्बुधनं विभाति | 
क्चित्‌ क्चित्यव॑ंत-संनिरुद्‌धं, 

रूप यथा शान्तमहार्णवत्य || 
व्यामिश्रितं सर्जकदम्ब-पुष्पै- है 

नब॑ जल॑ पर्वत-घात ताम्रमू। 
मयूरकेकामिरनुप्रयातं, 

शैलापगाः शीघम्रतर॑ वहन्ति ॥ 


उपयु क्त वणन में किस सूक्ष्मता के साथ कविकुलगुरु ने ऐसे 
प्राकृतिक व्यापारो का निरीक्षण किया है जिनकी बिना किसी अनूठी 
उक्ति के गिना;देना ही कल्पना का परिष्कार ओर भाव का संचार 
करने के लिए बहुत है। कालिदास के कुमारसम्भव का हिमालय- 
वर्णन, रघुवंश मे उत्तर वन का वण॒न जहाँ नन्दिनी को लेकर दिलीप 
गए हैं, तथा मेघदूत में यक्ष के बताए हुए का मार का वर्णन बार-बार 
पढ़ने योग्य है। भवभूति का तो कहना ही क्या है | देखिए--. 
एते त एवं गिरयो विरुवन्मयूरा- 
स्तान्येव मत्तहरिणानि वनस्थलानि | 
आमज्जु-वद्जुल-लतानि च तान्यमूनि, 
नीरत्प-नील-निचुलानि सरित्तदानि ॥ 
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इन भमहाकवियों ने कथाग्रसंग के अतिरिक्त जहाँ वण न की रोचकत्ता 
के लिए सनुष्य-व्यापार दिखाए है वहाँ इन्होने ऐसे ही स्थलों के व्यापारों 
को दिखलाया है जहाँ मनुष्य से प्रकृति की सन्निकटता है--जैसे श्रासों 
के आस-पास किसानों का खेत जोतना था काटना, ग्वालों का गाय 
चराना, इत्यादि इत्यादि । जैसे मेघदूत मे यक्ष सेघ से कहता है--- 
(कक ) ल्वय्यायत्त कृषिफलमिति अश्रुविकारानभिशे: 
प्रीतिस्निग्वेजनपदवधूलोचने: पीयमानः | 
सच्यस्सी रोत्कपण-सुरभि ज्षेत्रमासह्म माल 
किश्वित्मश्नाद्‌ त्ज लघुगति; किचिदेवोत्तरेण || 
(ख ) कृपी निरावहिं चतुर किसाना | 
जिसि बुध तजहि मोह मद माना ॥ 
सच्चे कवि ऋतु आदि के वश न मे ऐसे ही व्यापारों को सामने 
लाए हैं। ऐसे कवि ग्रीष्म में छाया के नीचे वेठकर हॉफते हुए क॒त्तों 
ओर पानी से वेठी हुई भेंसो का डल्‍्लख चाहे भले ही कर जाय॑ँ, पर 
पसीने से तर रोकड़ मिलाते हुए सुनीबजी की ओर ध्यान न देंगे। 
मनुष्य के व्यापार परिसित ओर संकचित हैं। अतः वाह्म 
प्रकृति के अनन्त और असीम व्यापारों के सूच्स से सक्ष्म अंशो को 
सामने करके भावना या कल्पना को शुद्ध ओर विस्तृत करना भी 
कवि का धम है, धीरे-धीरे लोग इस बात को भूल चले | इधर उच्च 
श्रेणी के भी जो कवि हुए उन्होने अधिकतर मनुष्य की चित्तवृत्तियो 
के विविध रूपो को कोशल ओर सार्मिकता के साथ दिखाया पर बाह्य 
प्रकृति को रवच्छन्द क्रीड़ा की ओर कम ध्यान दिया। पीछे से तो 
राजाश्रयलोलुप सँगते कवियों के कारण कविता केवल्ल बाकपटुवा या 
शब्दो का शतरंज वन गई; विषयी लोगों के काम की चीज़ हो गई । 
भत्‌ हरि के समय ही से यह दरवस्था आरम्भ हो गई थी जिम पर 
उन्होने दःख के साथ कहा था--- 
पुरा विद्वत्तासीदुपशमब॒ता क्लेशइतये, 
गता कालेनासी विषयसुख-सिद्ध्ये विषयिणाम्‌ ॥ 
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वन, नदी, पवत्त आदि इन याचक कवियों को क्‍या दे देते जो 
वे उनका वरोन करने जाते | सूर और तुलसी आदि स्वच्छन्द कवियों 
ने हिन्दी कविता को उठाकर खड़ा ही किया था कि रीतिकाल के 
आगारी कवियों ने उसके पेर छानकर उसे गन्दी गलियों में भटकने के 
लिए छोड़ दिया | फिर क्‍या था, नायिकाओ के पैरो भे सख्रमत्त के 
सुख बिछेाने गड़ने लगे। यदि कोई षडऋतु की लीक पीटने खड़े 
हुए तो कहीं शरद्‌ की चाँदनी से किसी विरहिणी का शरीर जलाया 
कहीं के|यल की कूक्र से कलेजों के टूक किये, कहो किसी के प्रमे।द से 
प्रमत्त किया । उन्हें ते इन ऋतुओ के उद्दीपन मात्र सान संयोग 
या वियाग की दशा का वश न करना रहता था। उनकी दृष्टि प्रकृति 
के इन व्यापारों पर ता जमती नहीं थी, नायक था नायिका ही 
पर दोड़-वोड़कर जाती थी। अतः उनके नायक या नायिका की 
अवस्था-विशेष का प्रकृति की दे-चार इनी-गिनी वस्तुओं से जे 
सम्बन्ध हाता था उसी के दिखाकर वे किनारे हो जाते थे । 

बाबू हरिश्रन्द्र ने यद्यपि समयानुकूल प्रसंग छेड़ नए नए संस्कार 
उत्पन्न किए पर उन्होने भी प्रकृति पर प्रेस न दिखाया। उनका 
जीवन वृत्तान्त पढ़ने से भी पता लगता है कि वे प्रकृति के उपासक 
न थे। उन्हें जंगल, पहाड़, नदी आदि के देखने का उतना शौक़ न 
था। वे अपने भाव “द्स तरह के ्राद्सियो के साथ उठ बैठकर” 
ग्राप्त करते थे। इसी से मनुष्यों की भीतरी बाहरी वृत्तियाँ अंकित 
करने में ही वे तत्पर रहे हैं और नाटकों की ओर उन्होने विशेष रुचि 
दिखाई है| भारत-दुद्शा, नीलदेवी, वेदिकी हिसा हिसा न भवति 
विषस्य विषमोषधम्‌ आदि देखने से यह बात अच्छी तरह मन 
में बैठ जायगी । 

ऐसा भी कहा जाता है कि एक दिन उनझे यहाँ बैठकर एक वेश्या 
गा रही थी जिसे देखकर उन्होने कविता बनाई और पास के लोगो से 
कहा “देखो, यदि हम इनका सत्संग न रक्खें ते ये भाव कहाँ से 
सूरे ९९ वे उदू -कविता के भी प्रेमी थे जिसमे बाह्य प्रकृति के सूच्म 


श्ध्प चिन्तासरि 


निरीक्षण की चाल ही नहीं ओर जिसमे कल्पना के सामने आनेवाले 
चित्रों ([780279) के बीभत्स और घिनोने होने की कुछ परवा 
न कर भावों के उत्कर्ष ही की ओर ध्यान रक्खा जाता है। यदि ऐसा 
न होता तो “मरे हैं पै आँखे ये खुली ही रह जायगी” ऐसे पद्म वे 
न लिखते | भावो का उत्कर्ष उन्होने अच्छा दिखलाया है। वन, 
नदी, पर्बात आदि के चित्रो द्वारा मनुष्य की कल्पना को स्वच्छ, और 
स्वस्थ करने का भार उन्होंने अपने ऊपर नहीं लिया था। 
उनकी रचनाओं मे विशुद्ध प्राकृतिक वण नो का अभाव वराबर 
पाया जाता है। वस्तु-वर्सान भे उन्होने मनुष्य की ऋति ही की ओर 
अधिक रुचि दिखाई। जेसे “सत्यहरिश्चन्द्र” के गंगा के इस 
वर्णन में- 
नव उजल जलधार हार हीरक सी सोहति। 
विच-बिच छुहरत दूँद मध्य सुक्ता मनु पोहति ॥ 
लोल लहर लहि पवन एक पै इक इमि आवत | 
जिमि नरगन मन विविध सनोरथ करत सिटावत ॥ 
कासी कहेँ प्रिय जानि ललकि भेंव्यो उठि धाई | 
सपनेहू नहि तजी रही अंकम लपटाई ॥ 
कहूँ बधे नव घा> उच्च मिरिवर सम सोहत। 
कह छुतरी, कहें मढ़ी बढ़ी मन मोहत जाहत || 
घवल धाम चहूँ ओर, फरहरत घुजा पताका। 
घहरति घंटाुनि, धमकत घोंसा करि साका ॥ 
मधुरी नोवत बजति, कहूँ नारी नर गावत। 
वेद पढ़त कह्ठें द्विज कहूँ जोगी ध्यान लगावत ॥ 
काशी के लोगो के विलक्षण स्वभाव तथा उँची-अँची हवेलियों 
ओर तंग गलियो का वश न करने ही के लिए “काशी के छावाचित्र” 
लिखा गया । ५ 
“चन्द्राचली नाटिकाः में एक जगह यमुना के तट का वर्ण न आया 
है। पर वह भी परम्परा मुन्त ((०४ए९०४४००४)) ही है। उसमे 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र १६६ 


उपमाओं ओर उल्म ज्ञाओं आदि की भरमार इस बात के सचित 
करती है कि कवि का मन अस्तुत श्राकृतिक वस्तुओं पर रमता नहीं था, 
हट-हट जाता था। कुछ अंश देखिए-- 


१, तरनि-तनबूजा-तेट तमाल तरुवर बहु छाये। 
झुके कूल से जल परसन हित मनहु सुहाण॥ 
किधों मुकुर में लखत उभ्रकि सब निज-निज सोमभा | 
के प्रवत जल जानि परम पावन फल लोभा ॥ 


मनु आतप वारन तीर के सिमिटि खबे छाए रहत। 
के हरि-सेवा हित ने रहे; निरखि मैन मन सुख लहत ॥। 


२, कहूँ तीर पर कमल अमल सोमित बहु भाँतिन। 
कहूँ सैबालन मध्य कुम्रदिनी लगि रहि पाँतिन ॥ 
मनु दृग धारि अनेक जसुन निरखति ब्रज सोभा | 
के उमगे पिंय-प्रिया-प्रम के अगनित गोभा ॥ 
के करिके कर बहु, पीय को येरत निज ढिग सोहई। 
के पूजन को उपचार ले चलति मिलन मन मोहई ॥ 

३. के पिय पद-उपमान जानि यहि निज उर धारत। 
के मुख करि बहु भ्ज्ञन मिस श्रस्तुति उच्चारत ॥ 
के त्रज तियगन-बदन-कमल की भलकति भाई । 
के त्रज हरिपद- परस हेतु कमला बहु आई ॥ 

के सातक््विक अरु अनुराग दोठ ज्रजमणश्डल बगरे फिरत। 
के जानि लच्छुमी भोन यहि करिं सतथा निज जल घरत ॥ 


तुलसी का भक्ति-मार्गं 


भक्ति-रस का पूर्ण परिपाक जैसा तुलसीदासजी में देखा जाता है 
चैसा अन्यत्र नहीं। भक्ति प्रेम के अतिरिक्त आलम्बन के महत्त्व 
ओर अपने दैन्य का अनुमव परम आवश्यक अंग है। तुलसी के 
हृदय से इन दोनों अनुभवों के ऐसे निर्मल शब्द स्रोत निकले हें, 
जिनमें अवगाहन करने से मन की मैल कटती है ओर अत्यन्त पवित्र 
प्रफल्लता आती है। गोस्वामीजी के भक्ति-क्षेत्र में शील, शक्ति ओर 
सौन्दर्य तीनों की प्रतिष्ठा होने के कारण सनुष्य की सम्पूण भावा- 
त्मिका प्रकृति के परिष्कार ओर प्रसार के लिए मैदान पड़ा हुआ है। 
वहाँ जिस प्रकार लोक-व्यवहार से अपने को अलग करके आत्म 
कल्याण की ओर श्रग्नसर होनेवाले काम, क्रोध आदि शत्रुओं से बहुत 
दूर रहने का सागे पा सकते हैं, उसी प्रकार लोक-व्यवद्ार मे मश्न 
रहनेवालें अपने भिन्न-भिन्न कतव्यों के भीतर ही आनन्द की वह 
ज्योति पा सकते हैं जिससे इस जीवन भे दिव्य जीवन का आभास 
मिलने लगता है ओर सनुष्य के थे सब कम, वे सब वचन ओर वे 
सब भाव--क्‍्या छूबते हुए को बचाना, क्‍या अत्याचारी पर शख्तर 
चलाना, क्या स्तुति करना, क्या निन्‍दा करना, क्या दया से आद्र होना,क्या 
क्रोध से तमतमाना--जिनसे लोक का कल्याण होता आया है, भगवान्‌ 
के लोक-पालन करनेवाले कम, वचन ओर भाव दिखाई पढ़ते हैं | 

यह प्राचीन भक्ति-सार्ग एकदेशीय आधार पर स्थित नहीं, यह 
एकांगदर्शी नहीं। यह हमारे हृदय को ऐसा नहीं करना चाहता कि 
हम केवल ब्रत-उपवास करनेवालों ओर उपदेश करनेवालों द्वी पर श्रद्धा 
रखें ओर जो लोग संसार के पदार्थों का उचित उपभोग करके अपनी 
विशाल भुजाओ से रणाक्तेत्र मे अत्याचारियों का दमन करते हैं, या 
अपनी अन्तद् ट्रि की साधना ओर शारीरिक अध्यव्यवसाथ के बलै से 
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सनुष्य-जाति के ज्ञान की वृद्धि करते हैं, उनके प्रति उदासीन रहें। 
गोस्वासीजी की रामभक्ति वह दिव्य वृत्ति है जिससे जीवन में शक्ति, 
सरसता, ग्फुल्लता, पवित्रता सब कुछ प्राप्त हो सकती है। आलम्बन 
की महत्त्व-भावचना से पेरित देन्य के अतिरिक्त भक्ति के और जितने 
अंग है-भक्ति के कारण अन्तःकरण को जो और-और शुभ वृत्तियाँ 
आप्त होती हं--लबकी अभिव्यंजना गोस्वामीजी के ग्रन्थों के भीतर 
हम पा सकते हैं। राम मे सोन्द्य , शक्ति और शील तीनों की चरम 
अभिव्यक्ति एक साथ समन्वित होकर मनुष्य के सम्पू्ण हृदय के-- 
उसके किसी एक ही अंश को नहीं--आकर्षित कर लेती है। 
कोरी साधुता का उपदेश पाषुड है, करी बीरता का उपदेश उद्दण्डता 
है, कारे ज्ञान का उपदेश आहल्स्य है, और कोरी चतुराई का उपदेश 
धघूतता है । 

सूर ओर तुलसी के हमे उपदेशक के रूप में न देखना चादहिए। 
वे उपदेशक नहीं हैं, अपनी भावुकता ओर प्रतिभा के बल से लोक- 
व्यापार के भीतर भगवान्‌ की मनोहर मूर्ति गतिड्ठित करनेवाले हैं । 
हमारा प्राचीन भक्ति साग डपदेशको की सृष्टि करनेवाला नहीं है। 
सदाचार ओर बत्रक्मज्ञान के रूखे उपदेशो द्वारा इसके प्रचार की व्यवस्था 
नही है। न भक्तों के राम और ऋष्ण उपदेशक, न उनके अनन्य भक्त 
तुलसी ओर सूर। लोकव्यवहार से मग्न होकर जो मंगल-ज्येति इन 
अवतारों ने उसके भीतर जगाई, उसके माधुय्य का अनेक रूपों से 
साक्षात्कार करके मुग्ध हाना और मुग्ध करना ही इन भक्तो का प्रधान 
व्यवसाय है। उनका शस्त्र भी मानव हृदय है ओर लक्ष्य भी। उप- 
देशों का अहण ऊपर द्वी ऊपर से होता है। नवे हृदय के मम को 
ही भेद सकते हैं, न बुद्धि की कसोंटी पर द्वी स्थिर भाव से जमे रह 
खकते है। हृदय तो उनकी ओर मुढ़ता ही नहीं और बुद्धि उनको 
लेकर अने & दार्शनिक वादों के बीच जा उलमती है। उपदेश, वाद 
या तक गोस्वामीजी के अनुसार “वाक्यज्ञान” सात्र कराते है, जिससे 
जीव-कल्याण्‌ का* लक्ष्य पूरा नहीं हेता-- 


२०२ चिन्तामणि 


वाक्य-ब्वान अत्यन्त निपुन भव पार न पावै कोई। 
निधि शह मध्य दीप की बातन तम निवृत्त नहिं होई॥ 
“वाक्य-ज्ञान? और बात हे, अनुभूति आर वात । इसी से प्राचीन 
परंपरा के भक्त लोग उपदेश, वाद या तक की अपेक्ता चरित्र-अवर 
ओर चरित्र-कीतन आदि का ही अधिक नाम लिया करते हैं । 
प्राचीन भागवत सम्प्रदाय के बीच भगवान के उस लोक-रंजने- 
कारी रूप की प्रतिष्ठा हुई जिसके अवलम्बन से सानव-हृदय अपने 
पूण भावसंघात के साथ कल्याण-सार्ग की ओर आप से आप आक- 
षित है| सके | इसी लेक-रंजनकारी रूप का ग्रत्यक्षीकरण प्राचीन पर- 
स्परा के भक्तों का लक्ष्य है; उपदेश देना नहीं । उसी मनेहर रूप की 
अनुभूति से गदगद और पुलकित होना, डसी रूप की एक-एक छुदा 
' के ओरों के सामने भी रखकर उन्हें मानव-जीवन के सौन्दस्य- 
साधन से ग्रवृत्त करना; भक्तो का काम है। 
गोस्वासीजी ले अनन्त सोन्दर्य' का साक्षात्कार करके उसके भीतर 
ही अनन्त शक्ति ओर अनन्त शील की वह झलक दिखाई है जिसके 
प्रकाश में लोक का प्रमोद-पूण परिचालन हो सकता है। सोन्दय, शक्ति 
ओर शील, तीनों में मलुष्यमात्र के लिए आकप ण विद्यमान हैं। रूप- 
लावण्य के बीच प्रतिष्ठित होने से शक्ति ओर शील को और भी अधिक 
सोन्दय ग्राप्त हो जाता है, उनमें एक अपूर्व मनेहरता आ जाती है। 
जिसे शक्ति-सोन्द्य की यह झलक॑ मिल गई उसके हृदय में सच्चे 
वीर होने का अभिलाष जीवन भर के लिए जग गया, जिसने शील- 
सोन्‍्दय की यह माँकी पाई उसके आचरण पर इसके मधुर प्रति- 
विम्ब की छाप वैठी। आचीन भक्ति के इस तत्त्व की ओर ध्यान न 
देकर जे। लोग भगवान्‌ की लोगमंगल-विभूति के द्रष्टा तुलसी को कवीर, 
दादू आदि की श्रेणी में रखकर देखते हैं वे बड़ी भारी भूल करते हैं । 
अनन्त-शक्ति-सौन्दर्य -समन्वित अनन्त शील की श्रतिष्ठा करके 
गोस्वामीजी को पूर आशा होती है कि उसका आभास पाकर जो पूरी 
सलुष्यता का पहुंचा छुआ हृदय होगा वह अवश्य द्रवीभूत होगा-- 
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सुनि सीतापति सील सुभाउ । 
मोद न मन, तन पुलक, नयन जल सो नर खेहर खाउ ॥ 
इसी हृदय-पद्धति द्वारा ही मनुष्य में शील और सदाचार का 
स्थायी संस्कार जम सकता है। दूसरी कोई पद्धति है ही नहीं | अनब्त 
शक्ति और अनन्त सोन्द्रय के बीच से अनन्त शील की आमा फूटती 
देख जिसका मन मुग्ध न हुआ, जो भगवान्‌ की लोकरंजन मूर्ति के. 
मधुर ध्यान में कभी लीन न हुआ, उसकी प्रकृतिं की कटुता ब्रिल्कुल 
नहीं दूर हो सकती ! 
सूर, सुजान, सपूत, खुलच्छुन, गनयति सुन गरुआई | 
बिनु हरिभजन इँदासन के फल, तजत नहीं करुआई ॥ 
चरम महत्त्व के इस भव्य मनुष्य-ग्राह्म रूप के सम्मुख भव-विहल 
भक्त.हृदय के बीच जो-जो-भाव-तरगे' उठती है उन्हीं को माला विनय- 
पत्रिका है। महत्त्व के नाना रूप ओर इन भाव-तरंगों की स्थिति 
परस्पर बिम्ब-प्रतिबिम्ब समझनी चाहिए। भक्त से देल्य, आशा, 
उत्साह, आत्मगलानि, अनुताप, आत्मनिवेदन आदि की गम्भीरता 
उस महरव की अलुभूति की मात्रा के अनुसार समक्तिएण। महत्त्व 
का जितना ही सान्निध्य श्राप्त होता जायगा--उसका जितना ही स्पष्ट 
साक्षात्कार होता जायगा--उतना ही अधिक स्फुट इन भावों का 
विकास होता जायगा, और इन पर भी महत्त्व की आभा चढ़ती 
जायगी। मानों ये भाव महत्त्व की ओर बढ़ते जाते हैं ओर महत्त्व 
इन भावों की ओर बढ़ता आता है। इस श्रकार लघुत्व का महत्त्व 
म॑ लय हो जाता है । 
सारांश यह कि भक्ति का मूल तत्त्व है महत्त्व की अनुभूति । इस 
अनुभूति के साथ ही दैन्‍्य अथोत्‌ अपने हे की भावना का 
उदय होता है। इस भावना को दो ही पंक्तियो में गोस्वामीजी ने 
बड़े ही सीधे-सादे ढंग से व्यक्त कर दिया है-- 
राम सों बड़ो है कोन, मोसों कोन छोटो ! 
राम सों खरो है कोन, मोर्सों कोन खेोटो १ 
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प्रभु के महत्त्व के सामने होते ही भक्त के हृदय में अपने लघुतव 
का अनुभव होने लगता है। उसे जिस प्रकार प्रभु का महत्त्व वर्णन 
करने में आनन्द आता है उसी प्रकार अपना लघुत्व-व्णन करने 
में भी। प्रभु की अनन्त शक्ति के प्रक्राश में उसकी अखामथ्ये का; 
उसकी दीन दशा का, बहुत साफ़ चित्र दिखाई पड़ता है, और 
बह अपने ऐसा दीन-दहीन संसार में किसी के नहीं देखता। अशु 
के अनन्त शील और पवित्रता के सामने उसे अपने में दोष ही दोष 
ओर पाप ही पाप दिखाई पड़ने लगते हैं। इस अवस्था को श्राप्त 
भक्त अपने दोषो, पापो ओर त्रूटियों को अत्यन्त अधिक परिमाण 
में देखता है और उत्तका जी खोलकर वर्रन करने में बहुत इुछ 
सन्‍्तोष लाभ करता है। दम्भ, अभिमाव, छल, कपट, आदि में से 
कोई उस समय बाधक नहीं हो सकता। इस प्रकार अपने पापों की 
पूरी सूचना देने से जी का बोझ ही नहीं, सिर का बोक भी कुछ 
हलका हो जाता है। भक्त के सुधार का भार उसी पर न रहकर 
चँद सा जाता है। 
ऐसी उच्च मनोभूमि की प्राप्ति, जिसमें अपने दोषों के कुक-कुक- 
कर देखने दी की नहीं, उठा-उठाकर दिखाने की मी भ्रवृत्ति होती हे 
ऐसी नही जिसे कोई कहे कि यह कोन बड़ी बात है। लोक की 
सामान्य प्रवृत्ति तो प्रायः इसके विपरीत द्वी होती है, जिसे अपनी ही 
मानकर गोसाई' जी कहते है--. 
जानत हू निज पाप जलधि जिय, 
जल-सीकर सम सुनत लगों। 
रज सम परओअवशुन सुमेर करि, 
गुन॒ गिरि सम रजे॑ ते निदरों॥ 
ऐसे वचनों के सम्बन्ध से यह समझ रखना चाहिए कि थे देन्य 
भाव के उत्कर्ष की व्यंजना करनेवाले उद्गार हैं। ऐतिहासिक खोज 
की धुन में इन्हें आत्म-वृत्ति सनक बैठना ठीक न होगा । इन शब्द- 
अवबाहों में लोक की सामान्य अबूचि की व्यंजना हो जाती है। 
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इससे इनके द्वारा प्रत्येक मनुष्य अपने दोषों और बुराइयों की ओर हृषटि 
ले जाने का साहस ग्राप्त कर सकता है | दैन्य भक्तों का बड़ा भारी बल है। 

परम सहत्त्व के सान्निध्य से हृदय में उस महत्त्व'मे लीन होने 
के लिए जे। अनेक प्रकार के आन्दोलन उत्पन्न होते हैं, वे ही भक्तों 
के भाव है। कभी भक्त अनन्‍त,रूपराशि के अनुभव से ग्रोम-पुलकित 
हो जाता है, कभी अनन्त शक्ति की मल्नक पाकर आश्वय' और 
उत्साह से पू्ण होता है, कभी छननन्‍त शील की भावना से अपने कर्मों 
पर पछताता है और कभी प्रभु के दया दाक्षिण्य के देख सन से 
इस प्रकार ढाढंस बाँधता है-- 

कहा भयो जो मन मिलि कलिकालहि कियों भोंठ॒वा मौर को हो | 

तुलसिदास सीतल नित एहि बल, बडे ठेकाने ठौर को हों ॥ 

द्नि-रात स्वासी के पास रहते-रहते जिस ग्रकार सेवक की कुछ 
धड़क खुल जाती है, उसी प्रकार प्रभु के सतत ध्यान से जे। सान्निध्य 
की अनुभूति भक्त के हृदय में उत्पन्न हती है, उसके कारण वह कभी 
कभी मीठा उपालंभ भी देता है । 

भक्ति में लेन-देन का भाव नहीं रह जाता। भक्ति के बदले में 
उत्तम गति मिलेगी, इस भावना को लेकर भक्ति हो ही नहीं सकती | 
भक्त के लिए भक्ति का आनन्द ही उसका फल है। वह शक्ति, , 
सौन्दय और शील के अनन्त समुद्र के तट पर खड़ा होकर लहरे' 
लेने में ही जीवन का परम फल मानता है। 

गास्वामीजी एक बार वृन्दावन गए थे। वहाँ किसी ऋष्णेपासक 
ने उन्हे छेड़कर कहा--“आप के राम तो बारह ही कला के अवतार हैं। 
आप श्रीकृष्ण की भक्ति क्यो नहीं करते जे। सेलह कला के अवत्तार 
हैं १४ गोस्वामीजी बड़े भेलेपन के साथ बेाले--“हमारे राम अवतार 
भी हैं, यह हमे आज मालूम हुआ।?” ते है भगवान्‌ के अवतार हे 
इससे उत्तम फल या उत्तम गति दे सकते हैं बुद्धि के इस निण थ पर 
तुलसी राम से भक्ति करने लगे हो, यह बात नहीं है। रास तुलसी 
को अच्छे लगते है, उनके श्रे म का यदि कोई कारण है ते यही । 
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जो जगदीस तो अति भलो, जो महीस तौ भाग। 
तुलसी चाहत जनम भरि, रास - चरन-अनुराग || 
तुलसी को रास का ल्ोकरंजन रूप वैसा ही प्रिय लगता है जेसा 
चातक के मेघ का लोक-सुखदायी रूप। रास प्रिय लगने लगे, राम 
*» भक्तिप्राप्त हो गई, इसका पता कैसे लग सकता है ? इसका लक्षण 
है सन का आपसे आप सुशीलता की ओर ढल पड़ना-- 
ठुम अपनायो, तब जनिहौ जब मन फिरि परिहै | 
इस शकार शील को रास-प्रम॒ का लक्षण ठहराकर गेस्वासीजी ने 
अपने व्यापक अत्तिक्षेत्र के अंतभू'त कर लिया है। 
भक्त यही चाहता है कि प्रभु के सौन्दर्य, शक्ति आदि की अननन्‍्तता 
की जे सधुर भावना है वह अबाध रहे-...उससे किसी प्रकार की 
कसर न आने पाए। अपने ऐसे पापी की सुग्रति को वह प्रभु की 
शक्ति का एक चमत्कार समझता है। अत: उसे यदि सुगति न प्राप्त 
हुईं तो उसे इसका पछतावा न होगा, पछतावा होगा इस बात का कि 
प्रभु की अनन्त शक्तति की भावना बाधित हो गई-- 
नाहिं न नरक परत मो कहेँ डर यद्यपि हों अति हारो। 
यह बड़ि चास दास तुलसी कहँ न महु पाप न जारो ॥ 
अभ्ु के सबंगत हेने का ध्यान करते-करते भक्त अन्त से जाकर उस 
अवस्था को ग्राप्त करता है जिसमें वह अपने साथ-साथ समस्त संसार 
के उस एक अपरिच्छिन्न सत्ता में लीन होता हुआ देखने लगता है, 
ओर दृश्य भेदों का उसके ऊपर उतना जार नही रह जाता। तक या 
युक्ति ऐसी अवस्था की सूचना भर दे सकती है-- “वाक्य ज्ञान” भर 
करा सकती है। संसार में परोपकार और आत्मत्याग के जे उज्ज्वल 
इृष्टान्त कहीं-कहीं दिखाई पड़ा करते है वे्‌ इसी अनुभूति-माग 5 कुछ 
ने उुछ अअखर होने के है। यह अज॒भूति-माग ' या भक्ति-सार्ग' बहुत 
दूर तक ते लिाककल्याण की व्यवस्था करता दिखाई पड़ता है; पर और 
आगे चलकर यह निस्संग साधक के सब भेदों से परे ले जाता है । 


आल. 


। 
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'मानस' की धर्म भूमि 


धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, यह हम कहीं कह 
चुके हैं। धर है त्रह्म के सत््वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति, जिसकी असीमता 
का श्राभास अखिल-विश्व-स्थिति में मिलता है। इस प्रवृत्ति का 
साक्षात्कार परिवार और समाज ऐसे छोटे क्षेत्रों से लेकर समस्त 
भूमण्डल और अखिल विश्व तक के बीच किया जा सकता है। 
परिवार और समाज की रक्षा मे, लोक के परिचालन में और समष्टिरूप 
में, अखिल विश्व की शाश्वत स्थिति में सत्‌ की इसी प्रवृत्ति के दशंन 
दोते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि सत्य्वरूप की इस प्रवृत्ति का 
साक्षात्कार जितने द्वी विस्द॒त क्षेत्र के बीच. हम करते हैं भगवत्स्वरूप 
की ओर उतनी ही बढ़ी हुई भावना हमे प्राप्त द्वोती है। कुल-विशेष के 
भीतर ही जे इस श्रव्ृत्ति का अनुभव करेंगे उनकी भावना कुल-नायक 
या कुलदेवता तक ही पहुँचेगी, किसी जाति या देश-विशेष के भीतर 
जो करेंगे उनकी भावना उस जाति या देश के नेता अथवा उपास्य 
देवता तक पहुँचकर रद जायगी। भक्त की भावना इतनी ही दूर 
जाकर सनन्‍्तुष्ट नहीं होती । वह अखिल विश्व के बीच सत्‌ की इस 
प्रवृत्ति के साक्षात्कार की साधना कर्ता है। उसके भीतर का 'चित्‌ः - 
, जब बाहर “लत? का साज्ञात्कार करता है तब “आनन्द? का आविर्भाव 
होता है। इस खाधना द्वारा वह अगवाब्‌ का सामीष्य लाभ करता 
चला जावा है। इसी से तुलसी को राम “अन्तरजामिहु ते बड़ 
बाहरजामी? लगते है । 
ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे सत्स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति 
अथोत्‌ धर्म की ऊँची-नीची कई भूमियाँ लक्षित' होती हैं--जमैसे--- 
गृह, कुलघर्स, समाजधस, लोकधर्म और विश्ववर्म या पूर्णधर्म। 
किसी परिमित वर्ग के कल्याण से सम्बन्ध र॑खनेवाले धर्म की 
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अपेक्षा विस्तृत जनसमूह के कल्याण से सम्बन्ध रखनेवाला धर्म उच्च 
कोटि का है। घस की उच्चता उसके लक्ष्य के व्यापकत्व के अनुसार 
सममी जाती है। ग्रहधर्म या कुलधम से समाजघमस श्रेष्ठ हे, समाज 
धर्म से लोकधर्स, लोकधर्स से विश्व धमं, ज्ञिसमें धर्म अपने शुद्ध 
ओर पूर्ण! स्वरूप में दिखाई पड़ता है। यह पूण धर्म अंगी है और 
शेष धर्म अंग। पूरो घर्म, जिसका सम्बन्ध अखिल विश्व की स्थिति- 
रक्षा से है, वस्तुतः पूण पुरुष था पुरुषोत्तम में ही रहता है, जिसकी 
सार्मिक अनुभूति सच्चे भक्तों को ही हुआ करती है। इसी अनुभूति के: 
अनुरूप उनके आचरण का भी उत्तरोत्तर विकास द्वोता जाता है। 
गृहघम पर दृष्टि रखनेवाला किसी परिवार की रक्षा देखकर, वर्गर्स 
पर दृष्टि रखनेवाला किसी वर्ग या समाज की रक्षा देखकर और 
लोकधर्म पर दृष्टि रखनेवाला लोक या समस्त मनुष्य-जाति की रखा 
देखकर आनन्द का अनुभव करता है। पूण या शुद्धवर्म का स्वरूप 
सच्चे भक्त ही अपने ओर दूसरों के सामने लाया करते हैं, जिनके 
भगवाब्‌ पूण धस स्वरूप हैं। अतः बें कीट-पंतग से लेकर मनुष्य 
तक खब प्राणियों की रक्षा देखकर आनन्द प्राप्त करते है। विषय की 
व्यापकता के अनुसार उनका आनन्द भी उच्च कोटि का होता है। 
धम की जे ऊँची-नीची भूमियोँ ऊपर कही गई हैं, वे उसके 
स्वरूप के सम्बन्ध-में; उसके पालन के स्वरूप के सम्बन्ध में नहीं। 
पालन का स्वरूप ओर बात है उच्च से उच्च भूमि के घर्म का आच- 
रण अत्यन्त साधारण कोटि का द्वो सकता है; इसी प्रकार निम्न भूमि 
के धर्म का आचरण उच्च से उच्च केटि का हो सकता है। ग्ररीबों का 
गला काटनेवाले चीटियो के बिलों पर आटा फैल्ाते देखे जाते हैं; 
अकाल-पीड़ितों की सहायता में एक पैसा चन्दा न देनेवाले अपने 
डूबते मित्र को बचाने के लिए प्राण संकट मे डालते देखे जाते हैं। 
यह हस कई जगहू दिखा चुके हैं कि त्रह्म के सत्वरूप की अभिव्यक्ति 
ओर प्रवृत्ति को लेकर गोस्वामीजी की भक्ति-पद्धति चली है। 
उनके राम पूण धर्म स्व॒रूप हैं। राम के लीलाक्षेत्र के भीतर घर्म के 
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- विविध रूपों का प्रकाश उन्होंने देखा है। धर्म का प्रकाश अथोत्‌ 
ब्रह्म के सत्स्वरूप का प्रकाश इसी नाम-रूपात्मक व्यक्त जगत्‌ के बीच 
होता है। भगवान की इस स्थिति-विधायिनी व्यक्त कला में हृदय न 
रमाकर, बाह्य जगत्‌ के नाना कमंक्षेत्रों के बीच धरम की दिव्य ज्योति 
के स्फुरण का दर्शन न करके जो आँख मूँ दे अपने अंतःकरण के किसी 
कोने में ही ईश्वर के ढढ़ा क़रते हैं उनके मार्ग से गोस्वामीजी का 
भक्तिसार्ग' अलग है। उनका सांग ब्रह्म का सत्वरूप पकड़कर, धर्म 
की नाना भूमियों पर से होता हुआ जाता है। लोक में जब कभी 
भक्त धर्म के स्वरूप को तिरोहित या आच्छादित देखता है तब मानों 
भगवान्‌ उसकी दृष्टि से--खुली हुईं आँखो के सामने से--ओमकल हो 
जाते हैं ओर वह वियेग की आकुलता का अनुभव करता है। फिर 
जब अधमे का अन्धकार फाड्कर धमज्योति फूट पड़ती है. तब सानो 
डसके प्रिय भगवान का सनोहर रूप सामने आ जाता है और वह 
पुलकित हो उठता है। 

हमारे यहाँ धर्म से अभ्युद्य और निःश्र यस दोनों की सिद्धि कद्दी 
गई है। अतः मोक्ष का--किसी ढंग के मोक्ष का--साग धससाग से 
बिलकुल अलग-अलग नहीं जा सकता। धर का विकास इसी लोक 
के बीच हमारे परस्पर व्यवहार के भीतर होता है। हमारे पररपर 
व्यवहारो का प्रेरक हमारा रागात्मक या भावात्मक हृदय होता है। 
श्रतः हमारे जीवन्न की पूर्णता कर्म ( धर्म ), ज्ञान और भक्ति तीनों के 
समन्वय में है। साधना किसी प्रकार की हो, साधक की पूरी सत्ता 
के साथ होनी चाहिए---उसके किसी अंग को सर्वधा छोड़कर नहीं। 
यह हो सकता है कि कोई ज्ञान को अरधान रखकर ध ओर उपासना 
को अंग रूप में लेकर चले: कोई भक्ति को प्रधान रखकर ज्ञान ओर 
कम को अंगरूप मे रखकर चले। तुलखीदासजी भक्ति को प्रधान 
रखकर चलनेवाले अथात्‌ भक्तिमार्गी थे। उनकी भक्ति-भावना में 
यद्यपि तीनों का योग है, पर धर्म का योग पूर्ण परिमाण में है। धम- 
भावना का उनकी भक्ति-भावना से नित्य सम्बन्ध हैं। 

१४ 


२१० चिन्तामणि 


“(रामचरितमानस” मे धम की ऊँची नीची विविध भूमियों की , 
माँकी हमें मिलती है। इस वैविध्य के कारण कहीं-कहीं कुछ शंकाएँ 
भी उठती हैं। उदाहरण के लिए भरत ओर विभीपण के चरित्रों 
को लीजिए। 

जिस भरत के लोकपावन चरित्र की दिव्य दीप्ति से हमारा हृदय 
जगमगा उठता है, उन्हीं को अपनी माता को चुन-चुनकर कठोर चचन्‌ 
सुनाते देख कुछ लोग सन्‍्देह में पड़ जाते हैं। जो तुलसीदास लोकघम 
या शिष्ट मयादा का इतना ध्यान रखते थे उन्हीने अपने स्वात्कृष्ट पात्र 
हारा उसका उल्लंघन कैसे कराया ? धस की विविध भूमियों के सम्वन्ध 
में जो विचार हम ऊपर प्रकट कर आए है उन पर दृष्टि रखकर यदि 
समझा जाय तो इसका उत्तर शीघ्र मिल जाता है। यह हम कह आए 
हैं कि धरम जितने ही अधिक विस्तृत जनसमूह के दुःख-सुख से सस्वन्ध 
रखनेवाला होगा उतनी ही उच्च श्रेणी का माना जायगा। घम के 
“स्वरूप की उच्चता उसके लक्ष्य की व्यापकता के अनुसार समझी जाती 
है। जहाँ धर्म की पूर्ण, शुद्ध और व्यापक भावना का तिरस्कार 
दिखाई पड़ेगा वहाँ उत्कृष्ट पात्र के हृदय में भी रोष का आविभाव रवा- 

भाविक है। रास पूरं धमस्व॒रूप हैं, क्योंकि अखिल विश्व की स्थिति 
उन्हीं से है । धम का विरोध और रास का विरोध एक ही वात है | जिसे 
राम प्रिय नहीं उसे धम प्रिय नहीं, इसी से गोस्वामीजी कहते हैं-- 
जाके प्रिय न राम वैदेही | न्‍ 

सो नर तजिअ कोटि वैरी सम, जद्यपि परम सनेही ॥ 

इस राम-विरोध या धस-विरोध का व्यापक दुष्परिणाम भी आगे 
आता है। राम-सीता के घर से निकलते ही सारी प्रजा शोकमग्न हो 
जाती है, दशरथ प्राणत्याग करते हैं। भरत कोई संसारत्यागी विरक्त 
नहीं थे कि धर्म का ऐसा तिरस्कार और उस तिरस्कार का ऐसा कट परि- 
णाम देखकर भी क्रोध न करते या साघुता के प्रदर्शन के लिए उसे पी 
जाते | यदि वे अपनी माता को, माता होने के कारण, कठु वचन तक 
न कहते तो उनके रास-अ्म्र का, उनके धम-प्रेस का उनकी मनोबृत्तियों के 


का 


ससानसः की धस-भूमि २११ 


बीच क्या स्थान दिखाई पड़ता है ? जो प्रिय का तिरस्कार और पीड़न 
देख चछुब्ध न हो, उसके प्रेम का पता कहाँ लगाया जायगा ? भरत 
धर्म-स्वरूप भगवान्‌ रामचन्द्र के सच्चे श्रेमी और भक्त के रूप में 
हमारे सामने रक्खे गये हैं। अतः काव्यदृष्टि से भी यदि देखिये तो इस 
असष के द्वारा उनके रामग्रेम की जो व्यज्ञना हुई है वह अपना एक 
विशेष लक्ष्य रखती है । महाकाठ्य या खण्डकाव्य के भीतर जहाँ धर्म 
पर ऋर और निष्ठुर आघात सामने आता है वहाँ श्रोता या पाठक का 
हृदय अन्यायी का उचित दर्ड--घिरद्‌रड के रूप में सही--देखने के 
लिए छुटपटाता है। यदि कथा-वस्तु के भीतर उसे दण्ड देनेवाला पात्र 
मिल जाता है ते पाठक या श्रोता की भावना तुष्ट हो जाती है। इसके 
लिए भरत से बढ़कर उपयुक्त ओर कोन पात्र हो सकता था? जिन 
भरत के लिए ही कैकेयी ने सारा अनथ खड़ा किया वे ही जब उसे” 
धिक्कारते हैं, तब कैकेयी को कितनी आत्मग्लानि हुई होगी ! ऐसी आत्म- 
सलानि उत्पन्न करने की ओर भी कवि का लक्ष्य था। इस दरजे की 
आत्मग्लानि और किसी युक्ति से उत्पन्न नहीं की जा सकती थी । 
सारांश यह है कि यदि कहीं सूल या व्यापक लक्ष्यवाले धर्म की 
अवहेलना हो ते उसके मार्मिक श्रौर प्रभावशाली विरोध के लिए 
किसी परिमित क्षेत्र के धरम या मयादा का उल्ल'घन असंगत नहीं | काव्य 
स॑ तो प्रायः ऐसी अवहेलना से उत्पन्न क्षोम की अबाध व्यज्ञना के 
लिए मर्यादा का उल्ल' घन आवश्यक हो जाता है। 
अब विभीषण के लीजिए, जिसे ग्रहनीति या कुलधर्म की स्थूत्ल 
और,  संकुचित दृष्टि से लोग “घर का भेद्या? या-आातद्रोही कह सकते 
हैं। तुलसीदासजी ने उसे भगवद्धक्त के रूप मे लिया है। उसे भक्तों 
की श्रणी भें दाखिल करते समय गोस्वामीजी की दृष्टि ग्रहनीति 
या छुलधम की संकुचित सीमा के भीतर बँधी न रहकर व्यापक लक्ष्य- 
वाले धर्म की ओर थी। धरम को उच्च ओर व्यापक भावना के 
खनुसार विभीषण के भक्त का स्वरूप प्रदान किया गया है। रावण 
लोकपीड़क है, उसके अत्याचार से तीनों लोक व्याकुल है, उसके 
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अनुयायी राक्षस अकारण लोगों के सताते हैं और ऋषियो-मुनियों 
का चध करते हैं। विभीषण इन सब बातों से अलग दिखाया गया 
है। वह रावण का भाई होकर भी लड्डा के एक कोने में साधु-जीवन 
व्यतीत करता है। उसके हृदय मे अखिल लोकरच्षक भगवान्‌ की 
भक्ति है। 

सीताहरण होने पर रावण का अधस पराकाप्टा का पहुंचा दिखाई 
पड़ता है। हलुमान्‌ से भेंट होने पर उसे धसरवरूप भगवान्‌ के अ्रव- 
तार हो जाने का आभास मिलता है। उसकी उच्च धर्मंमावना ओर 
भी जग पढ़ती है। वह अपने बड़े भाई रावण को समझाता है | 
जब बह किसी प्रकार नहीं मानता, तब उसके सामने दो धर्मों के पालन 
का सवाल आता ह-- एक ओर ग्रृहधर्म या कलधम के पालन का, 
दूसरी ओर उससे अधिक उच्च और व्यापक घम के पालन का | 
भक्त की धसभावना अपने गरृद्ठ या छुल के तंग घेरे के भीतर वद्ध नहीं 
रह सकती । वह समस्त विश्व के कल्याण का व्यापक लच््य रखकर 
प्रवृत्त होती है। अतः वह चट लोक-कल्याण-विधायक धर्म का 


अचलम्बन करता है और धमर्ममूर्ति भगवान्‌ श्रीराम की शरण से 
जाता है । 


काव्य में लोक-मंगल की साधनावस्था 


तदेजति तन्‍्नैजति--ईशावास्योपनिषद्‌ 


आत्मबोध और जगद्बेाध के बीच ज्ञानियों ने गहरी खाई खेोदी 
चर हृदय ले कभी उसकी परवा न की; भावना दोनों के एक ही मान 
कर चलती रही । इस दृश्य जगत्‌ के बीच जिस आननन्‍्द-संगल की 
विभूति का साक्षात्कार होता रहा उसी के स्वरूप की नित्य और चरम 
भावना द्वारा भक्तों के हृदय से भगवान्‌ के स्वरूप को ग्रतिष्ठा हुई । 
लोक म॑ इसी स्वरूप के प्रकाश को किसी ने 'रासराज्य? कहा, किसी 
ने आसमान की बादशाहतः। यद्यपि सूसाइयों ओर उनके अनुगामी 
इंसाइयों की धर्म-पुस्तक में आदम खुदा की भ्रतिमूर्ति बताया गया पर 
लोक के बीच नर में नारायण की दिव्य कला का सस्यक दशेन ओर 
उसके प्रति हृदय का पूण निवेदन भारतीय भक्तिसाग में ही 
दिखाई पड़ा । 

सत्‌, चित्‌ ओर आनन्द--त्रह्म के इन तीन स्वरूपों में से काव्य 
शोर भक्तिमा्ग' आनलन्‍द? स्वरूप के लेकर चले। विचार करने पर 
लोक से इस आनन्द की अभिव्यक्ति की दो अवस्थाएँ पाई जायँंगी-- 
साधनावस्था और सिद्धावस्था । अभिव्यक्ति के क्षेत्र में ब्रह्म के 
आनन्द? स्वरूप का सतत आभास नहीं रहता, उसका आविभोव 
ओर तिरोभाव होता रहता है। इस जगत्‌ में न तो सदा ओर सर्वत्र 
लद्दलद्दाता वसन्‍्त-विकास रहता है, न सुखसस्द्धि-पूर्ण हास-विल्ञास | 
शिशिर के आत'क से सिमटी ओर मोके मकेलती वनस्थली की खिन्नता 
ओर हीनता के बीच से ही ऋमशः आनन्द की अरुण आसभा घुर्घली- 
घुबली फूटती हुईं अन्त से वसन्‍त का पूण अफुल्लता ओर अचुरता के 
रूप मे फेल जाती है; इसी प्रकार लोक की पीढ़ा, बाधा, अन्याय 
अत्याचार के बीच दबी हुईं आनन्द-ज्येति भीषण शक्ति में परिणत 
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होकर अपना माग निकालती है और फिर लोकमंगल ओर लोक- 
रन के रूप में अपना प्रकाश करती है। 

कुछ कबि ओर भक्त तो जिस प्रकार आनन्द-मंगल के सिद्ध या 
धश्राविभू त स्वरूप के लेकर सुख-सौन्द्यमय माधुये, सुषमा, विभूति, 
उल्लास, प्र मव्यापार इत्यादि उपभेग-पक्त की ओर आकर्षित होते हैं 
उसी प्रकार आनन्द-मंगल की साधनावस्था या ग्रयक्षपक्ष को लेकर 
पीड़ा, बाधा, अन्याय, अत्याचार आदि के दमन में तत्पर शक्तिके 
संचरण में भी--उत्साह, क्रोध, करुणा, भय, घृणा इत्यादि की गति- 
विधि में भी--पूरी र्मणीयता देखते हैं। वे जिस प्रकार प्रकाश को 
फेला हुआ देखकर मुग्ध होते हैं उसी प्रकार फैलने के पूब उसका 
अन्धकार को हटाना देखकर भी। थे ही पूणकवि हैं, क्योंकि 
जीवन की अनेक परिस्थितियों के भीतर ये सौन्दय का साक्षात्कार 
करते हैं। साधनावस्था या ग्रयह्रपक्त के ग्रहण करनेवाले कुछ ऐसे 
कवि भी होते हैं जिनका मन सिद्धावस्था या उपभेग-पक्ष की ओर 
नहीं जाता, जेसे, भूषण । इसी प्रकार कुछ कवि या भावुक आनंद के 
केवल सिद्ध स्वरूप था उपभाग-पक्त में दी अपनी ब्ृति रसा सकते हैं । 
उनका सन खदा सुख-सोन्दय मय माधुर्थ , दीप्ति, उल्लास, ग्रे म-क्रीड़ा 
इत्यादि के प्राचुय ही की भावना में लगता है। इसी प्रकार की भावना 
या कल्पना उन्‍हें कला-क्ष त्र के भीवर समझ पड़ती है । 

उपयु क्त दृष्टि से हम काव्यों के दो विभाग कर सकते हैं-- 

(१) आनन्द की साधनावस्था या प्रयत्न-पक्ष को लेकर 

चलनेवाले | 


(२) आनन्द की सिद्धावस्था या उपभाग-पक्त को लेकर 
चलनेवाले । । 

डंटन ( ००१०७ ए३४४8-0प्रा।/00) ने जिसे शक्ति 
काव्य ( ?0७(४ए ४8 ९7९/४४ ) कहा है वह हमारे प्रथम प्रकार के 
अन्तग त आ जाता है जिसमें लोक-प्रवृत्ति को परिचालित करनेवाला 
' ग्रभाव होता है, जे। पाठकों या श्रोताओं के हृदय में भावों की 
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स्थायी प्रेरणा उत्पन्न कर सकता है। पर डंटन ने शक्ति-काव्य से 
भिन्न को जो कला-काव्य ( ?06(ए 88 ६४ 876 ) कह्दा है बह 
कला का उद्देश्य केबल मनोरंजन मानकर । वास्तव मे कला की 
दृष्टि दोनों प्रकार के काव्यों मे अपेक्षित है। साधनावस्था या अयत्ष- 
पक्ष को लेकर चलनेवाले काव्यों में भी यदि कला में चूक हुई तो 
लोकगति को परिचालित करतेवाला स्थायी प्रभाव न उत्पन्न हो 
सकेगा । यहीं तक नहीं; व्यंजित भावो के खाथ पाठकों की सहानुभूति 
या साधारणीकरण तक, जो रस की पूरा अनुभूति के लिए आवश्यक 
है, न हो सकेगा । यदि “कला? का वही अथे लेना है जो काम-शासत 
की चोसठ कलाओं में है--अर्थात्‌ मनोरंजन या उपभोग-मात्र का 
विधायक--तो काव्य के सम्बन्ध में दूर ही से इस शब्द को नमस्कार 
करना चाहिए। काव्य-समीक्षा मे फरासीसियों की प्रधानता के कारण 
इस शब्द को इसी अथे से ग्रहण करने से योरप में काव्य-दृष्टि इधर 
कितनी संकुचित हो गई इसका निरूपण हम किस्री अन्य प्रबन्ध 
में करेंगे। 
आनन्द की साधनावस्था या प्रयह्न-पक्त को लेकर चलनेवाले काव्यों 
के उदाहरण हैं--रामायण, महाभारत, रघुव श, शिशुपालवध, किराता- 
जुनीय। हिन्दी में रामचरित-मानस, पद्मावत ( उत्तराद्ध' ), हम्मीर- 
रासो, ए०वीराजरासो, छत्रप्रकाश इत्यादि प्रबन्धकाव्य; भूषण आदि 
कवियों के वीररसात्मक मुक्तक तथा आल्हा आदि प्रचलित वीरगाथा- 
त्सक गीत । उदू के वीररसात्मक मरखिये। योरपीय आापाओं में 
इलियड, ओडेसी, पेराडाइज़ लास्ट, रिवोल्ट आफ़ इसलाम इत्यादि 
प्रबन्धकाव्य तथा पुराने बेलड (9]]808) । 
आनन्द की सिद्धावस्था या उपभोग-पक्त को लेकर चलनेवाले 
काव्यों के उदाहरण हैं--आय्योसप्रशती, गाथा-सप्तशती अमरशतक, 
गीत-गोविन्द तथा खगाररस के फुटकल पद्य। दिन्दी में सूरसागर, 
क्ष्ण-भक्त कवियों की पदावली, बिहारी-सतसई. रीतिकाल के कवियों 
के फुटकल #गारी पद्म, रास-पंचाध्यायी ऐसे वर्णंनात्मक काव्य 
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तथा आज-कल की श्रधिकांश छायावादी कविताएँ | फ़ारसी उदू के 
शेर ओर गज़लें। अँगरेज़ी की लीरिक कविताएँ ( ॥,ए/708 ) तथा 
नई प्रकार की वण॒नात्मक कविताएँ | 
आनन्द की साधनावस्था 
लोक में फैली दुःख की छाया को हटाने से ब्रह्म की आनन्‍्दकला 
जो शक्तिमय रूप घारण करती है उसकी स्रीषणता में भी अदूभुत 
मनोहरता, कटुता मे भी अपूब मधुरता, प्रचण्डता मे भी गहरी आद्र ता 
साथ लगी रहती है। विरुद्धों का यद्दी सामंजस्य कमेक्षेत्र का सोॉन्द्य 
है जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना सनुष्य का हृदय नहीं रह 
सकता | इस सामंजस्य का और कई रूपों से भी दशेन होता है। 
किसी कोट-पतलून--हैटवाले को धाराग्रवाह संस्कृल बोलते अथवा 
किसी परिडत-व शधारी सज्नन को ऑगरेजी की ग्रगल्स वक्‍तठता 
देते सुन व्यक्तित्व का जो एक चमत्कार सा दिखाई पढ़ता है उसकी 
तह में भी सामंजस्य का यही सौन्दय_ समझना चाहिए। भीषणता 
ओर सरसता, कोमलता और कठोरता) कढ्भधता और मधुरता, प्रच- 
ण्डता ओर सदुता का सामजरय दी लोकबरमा का सौल्द्य 
आदि-कवि वाल्मीकि की वाणी इसी सौन्द्य के उद्घाटन-महोत्सव का 
य संगीत है। सौन्दर्य का यह उद्घाटन असखोल्द्य का आवरण 

हटाकर होता है। घस ओर मंगल की यह ज्योति अधर्स ओर 
ध्यमंगल की घटा को फाड़ती हुई फूटती है। #ससखे कवि हमारे सासने 
असोन्‍्द्य ; असंगल, अत्याचार, क्‍लेश इत्यादि सी रखता है; रोष 
हाहाकार ओर ध्व॑ंस का दृश्य भरी लाता है। पर सारे भाव, सारे 
रूप ओर सारे व्यापार भीतर-भीतर आननन्‍्द-कला के विकास में ही 
योग देते पाए जाते हैं। यदि किसी ओर उन्मुख ज्वलन्त रोष है तो 
उसके ओर सब ओर करुण दृष्टि फैली दिखाई पड़ती है। यदि 
किसी ओर ध्वंस और हाह्यकार है तो और सब ओर उसका 
सहगामी रक्षा ओर कल्याण है। व्यास ने भी अपने “जयकाव्य! में 
अघस के पराभव ओर धर्म की जय का सौन्दय पत्यक्ष किया था | 
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वह व्यवस्था या वृत्ति, जिससे लोक में मंगल का विधान होता 
है, अभ्युदय! की सिद्धि होती है, धर्म है। अतः अधम-बुत्ति को 
हटाने भें धर्म-बृत्ति को तत्परता--चाहे वह्‌ उश्न और अ्चरड हो, चाहे 
कोमल और सधुर--भगवाव्‌ की आनन्द-कला के विकास की ओर 
बढ़ती हुईं गति है। यह गति यदि सफल हुई तो “धर्म की जय? 
कहलाती है। इस गति में भी सुन्दरता है और इसकी सफलता में 
भी। यह बात नहीं है कि जब यह गति सफल होती है तभी इसमें 
सुन्दरता शआराती है। गति से सुन्दरता रहती ही है; आगे चलकर चाहे 
यह सफल हो, चाहे विफल | विफलता में भी एक निराला ही विपणण 
स्रोन्द्य होता है। तात्पयं यह कि यह गति आदि से अन्त तक 
सुन्दर होती है---अन्‍्त चाहे सफलता के रूप में हो चाहे विफलता के। 
उपयु क्त दोनों आय कबियों ने पूण॑ता विचार से घस की गति 
का स्रोन्दर्य दिखाते हुए उसका सफलता में पर्यवसान किया है। 
ऐसा उन्होंने उपदेशक की बुद्धि से नहीं किया है; धरम की जय के 
बीच भगवाब्‌ की मूर्ति के साक्षात्कार पर सुस्ध होकर किया है। 
यदि राम द्वारा रावण का वध तथा कृष्ण के साहाय्य द्वारा जरासन्ध 
ओर कोरवों का दमन न हो सकता तो भी रामकृष्ण को गति-विधि 
सें पूरा सौलदर्य रहता, पर उनमें अगवाब्‌ की पूरा कला का दर्शन न 
होता क्योकि भयवान्‌ की शक्ति अमाघ हे | 
आननन्‍्द-कला के प्रकाश की ओर बढ़ती हुई गति की विफलता 
भें भी सौन्दय का दर्शन करनेवाले अनेक कबि हुए है। अगरेज 
कवि शेली संसार में फैले पाषणड, अन्याय ओर अत्याचार के दसन 
तथा भनुष्य-सनुष्य के बीच सीधे सरल प्रेससाव के साव भौस 
संखार का स्वप्त देखले वाले कवि थे। उनके 'इसलास छा विप्लवः? 
(70७ ०ए०६ ०/ 8670 ) नामक द्वादशसर्ग-बद्ध महाकराव्य 
से सनुष्य-जाति के उद्धार सें रत नायक ओर नायिका (7,807 
270 ८ए४॥78 ) में संगल-शक्ति के अपूव संचय की छटा 
दिखाकर तथा उनके हारा एक बार दुद्ोन्‍त अत्याचार के पराभव 
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के मनोरम आभास से अलुरंजित करके अन्त में उस शक्ति की 
विफलता की विषादमयी छाया से लोक को फिर आधृत दिखाकर 
छोड़ दिया है। 
जैसा ऊपर कह आए हैं, मंगल-अमंगल के इन्द में कवि लोग 
अन्त मे मंगल-शक्ति की जो सफलता दिखा दिया करते हैं उसमें 
सदा शिक्षाबाद (0 04602८87 ) था अस्वाभाविकता की गन्ध 
ससमभकर नाक-भों सिकोड़ना ठीक नहीं। अस्वाभाविकता तसी आएगी 
जब बीच का विधान ठीक न होगा अथांत्‌ जब प्रत्येक अवसर पर 
सत्पात्न सफल ओर दुष्ट पात्र विफल या ध्वस्त दिखाए जायँगे। पर 
सच्चे कवि ऐसा कभी नहीं करते | इस जगत्‌ में अधर्म प्रायः दुदमनीय 
शक्ति ग्राप्त करता है जिसके सामने घस' की शक्ति बार-बार उठकर 
व्य्थे होती रहती है। कवि जहाँ मंगलशक्ति की सफलता दिखाता 
वहाँ कला की दृष्टि से सोन्दर्य का ग्रभाव डालने के लिए; 
धम-शासक की हैसियत से डराने के लिए नहीं कि यदि ऐसा कर्म 
करोगे तो ऐसा फत्न पाओगे। कवि कम सौन्दर्य के प्रभाव द्वारा 
अवृत्ति या निवृत्ति अन्तःप्रकृति में उत्पन्न करता है, उसका उपदेश 
नहीं देता 
कवि सोन्‍्दर्य से अम्ावित रहता है और दूसरों को भी प्रभावित 
करना चाहता है। किसी रहस्यमयी प्रेरणा से उसकी कल्पना 
में कई प्रकार के सौन्दर्यों का जो मेल आप से आप हो.जाया करता 
उसे पाठक के सामने भी पेह आयः रख देता है जिस पर कुछ लोग 
कह सकते है कि ऐसा मेल क्‍या संसार भें बराबर देखा जाता है। 
भंगल-शक्ति के अधिष्ठान राम और कृष्ण जेसे पराक्रमशाली और 
धीर हैं वैसा ही उनका रूप-साधुय और उनका शील भी लोकोत्तर 


8 


' लक हृदय आक्ृति और गुण, सौन्दय' ओर सुशीलता, एक: 
ही अधिष्ठान में देखना चाहता है। इसी से “यत्राकृतिस्तत्र-गुणाः 
चसन्तिः सामुद्रिक की यह उक्ति लोकोक्ति के रूप में चल पड़ी। 
ततैषघ? में नल ह स से कद्ठते हैं... 


धर 5 
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न तुला-विषये तवाइृतिरन बचो वर्त्मनि ते सुशीलता। 
त्वदुदाहरणाडकृती गुणा इति सासुद्विक-सार-मुद्रणा || 


भीतरी ओर बाहरी सौन्दर्य, रूप-सोन्दर्य और कर्म-सौन्दर्य के 
मेल की यह आदत धीरोदात्त आदि भ्रेद-निरूपण से बहुत पुरानी है 
ओर बिलकुल छूट भी नहीं सकती | यह हृदय की एक भीतरी वासना 
की तुष्टि के हेतु कला की रहस्यमयी प्रेरणा है। १६वीं शताब्दी के 
कवि शेज्ञी जो राजशासन, धर्मशासन, समाज-शासन आदि सब 
प्रकार की शासन-व्यवस्था के घोर विरोधी थे--इस ग्ररुणा से पीछा 
न छुड़ा सके। उन्होने भी अपने प्रबन्ध-काव्यों मे रूप-सौन्दय ओर 
कर्म-सोन्दय का ऐसा ही मेल किया है। उनके नायक (या नायिका) 
ज्ञिस प्रकार पीड़ा, अत्याचार आदि से सनुष्य-जाति का उद्धार करने के 
लिए अपना प्राण तक उत्सग करनेवाले, घोर से घोर कष्ट और यन्त्रणा 
से मुँह स मोड़नेवाले, पराक्रमी, दयालु ओर धीर हैं उसी प्रकार 
रूप-साधुय -सम्पन्न भी | 

आज भी किसी कवि से राम की शारीरिक सुन्दरता कुम्भकर्ण 
को और कुम्भकण की कुरूपता राम के न देते बनेगी। माइकेल 
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अधुसूदन दत ने सेघनाद के अपने काव्य का रूप-गुण-सम्पन्न नायक 
“माया पर लक्ष्मण के वे कुरूप ने कर सके | उन्होंने जो उलट-फेर 
किया वह कत्ना या काव्यानुभूति की किसी प्रकार की प्रेरणा से नहीं, 
बल्कि एक पुरानी धारणा तोड़ने की बहादुरी दिखाने के लिए, 
जिसका शौक्त किसी विदेशी नई शिक्षा के पहले पहल प्रचलित होने 
<९ भ्राय; सब देशों से कुछ दिन रहा करता है। इसी प्रकार वंगभाषा 

एक दूसरे कवि नवीनचन्द्र ने अपने “कुरुक्षेत्र! नामक काव्य से । 
>'र का आदर्श ही बदल दिया है। उसमे वे आ्राह्मणों के अत्याचार 

पीड़ित जनता के उद्धार करे लिए उठ खड़े हुए एक ज्ञत्रिय महात्मा 
के रूप में अंकित किए गए है। अपने समय में उठी हुई किसी खास 
हवा की कोक में प्राचीन आप' काव्यों के पूर्णतया निर्दिष्ट स्वरूपवाले 
आदश पात्रों के एकदस केाई नया मनमाना रूप देना भारती के 
पविन्न मन्दिर में व्यर्थ गड़बड़ सचाना है । 


शुद्ध मर्सोनुभूति द्वारा प्रेरित कशल्ल कवि भी आचीन आपख्यानों 
को बराबर लेते आए हैं और अब भी लेते हैं। थे उनके पात्रों में 
अपनी नवीन छद्धादना का, अपनी नह कल्पित बातों का, बराबर 
-आरोप करते है, पर वे षातें उत्त पात्रों के चिर-अ्रतिष्ठित आदरशों के 
मेल मे होती हैं। केबल अपने समय की परिस्थिति-विशेष के लेकर 
जो भावनाएँ उठती हैं उनके आश्रय के लिए जब कि नये आख्यानों 
ओर नये पात्रों की _हला स्वच्छन्द्तापूषक की जा सकती 
हूं तब पुराने आदर्शो के विकृत या खंडित करने की क्‍या 
आवश्यकता है ९ 
कम-सौल्दर्य के जिस स्वरूप पर सुध होना मनुष्य के लिए 
स्वाभाविक है और जिसका विधान कवि-परस्परा बराबर करती चली ' 
आ रही है, उसके श्रति उपेक्षा अकट करने ओर कम-सौन्दर्य के 
उक दूघरे पक्ष में ही--केवल प्रेस ओर आठ्भाव के प्रदर्शन 
५. परण मे ही--काव्य का उत्कर्षा सानने का जो एक नया 
के शन टाल्सटाय के समय से चला है वह एकदेशीय है । दीन और 
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असहाय जनता को निरन्तर पीड़ा पहुँचाते चले जानेवाले कर 
आततायियों के उपदेश देने, उनसे दया की भित्षा माँगने और ग्रेस 
जताने तथा उनकी सेवा-शुश्रषा करने में ही कर्तव्य की सीमा नहीं 
मानी जा सकती, कमन्षेत्र का एकमात्र सोन्दर्य नहीं कहा जा सकता । 
मनुष्य के शरीर के जैसे दक्षिण और वाम दो पक्ष हैं बैसे ही उसके 
हृदय के भी कोमल और कठोर, सधुर और तीक्षण, दे पक्ष हैं 
ओर बराबर रहेगे। काव्य-कला की पूरी रमणीयता इन दोनों 
पत्चों के समन्वय के बीच मंगल या सौन्द््य्य के विकास से दिखाई 
पड़ती है । 

भावों की प्रक्रिया की समीक्षा से पता चल्लता है कि उदय से अरत 
तक भाव-सरडल का कुछ भाग तो आश्रय की चेतना के ग्रकाश भें 
(९०॥8८०५७) रहता है और कुछ अन्‍्तस्संज्ञा के क्षेत्र (३४३-८०० 
82078 7०४7०7) सें छिपा रहता है। संचारी भावों के संचरण- 
काल में कभी-कभी उनके स्थायी भाव कारण-रूप अन्तस्संज्ञा के 
भीतर पड़ जाते हैं। रतिभाव में सचारी होकर आई हुई असूया या 
ईंष्यो ही को लीजिए। जिस क्षण में वह अपनी चरस सीमा पर 
पहु ची हुई होती है उस क्षण में आश्रय को ही रतिभाव की कोमल 
सत्ता का ज्ञान नही रहता, उस क्षण में उसके भीतर ई््यां की तीक्षए 
प्रतीति रहती है ओर बाहर ईष्यां के ही लक्षण दिखाई देते है। 
जिस प्रकार किसी आश्रय के स्रीतर कोई एक भाव स्थायी रहता है 
ओर अनेक भाव तथा अस्तद्शाएँ उसके संचारी के रूप में आती है 
उसी प्रकार किसी श्रबन्धकाव्य के प्रधान पात्र में कोई मूलग्रेरक भाव 
या बीजभाव रहता है जिसकी प्रे रणा से घटना-चक्र चलता है और 
अनेक भावो के स्फुरण के लिए जगह निकलती चलती है । इस बीज- 
भाव को साहित्य-अन्थों से विरूपित स्थायीभाव और अंगीभाव दोनो 
से भिन्न समझना चाहिए। 

बीजभाव द्वारा स्फुरित भावों में कोमल और मधुर---ऋठोर और 
तीचण--दोनों अ्रकार के भाव रहते है। याद बीजभाव की प्रकृति 
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मंगलविधायिनी होती है तो उसकी व्यापकता और निविशेषता के 
अनुसार सारे प्रेरित भाव तीढुण ओर कठोर होने पर भी सुन्दर होते 
हैं। ऐसे बीजसाव की श्रतिष्ठा जिस पात्र सें होती है उसके सब 
भावों के साथ पाठकों की सहानुभूति होती है अर्थात्‌ पाठक या श्रोता 
भी रसरूप मे उन्हीं सावो का अनुभव करते हैं जिन भावों की वह 
व्यंजना करता है। ऐसे पात्र की गति मे बाघा डालनेवाले पात्रों 
के उग्र या तीक्ण भावों के साथ पाठकों का वास्तव में तादात्म्य नहीं 
होता; चाहे उनकी व्यजना से रस की निष्पन्ति करनेवाले तोनों 
अवयव वत्तमान हों। रास यदि रावण के ग्रति क्रोध था घृणा की 
व्यजना करेंगे ते पाठक या श ्रोत्रा का भी हृदय उस क्रोध या 
घृणा की अनुभूति भें योग देगा। इस क्रोध या घृणा में भी काव्य का 
पूर्ण सोन्द्य होगा । पर रावण यदि राम के गति क्रोध या घृणा की 
व्यजना करेगा ते रस्त के तीनों अवयवों के कारण “शास्र-स्थिति- 
सम्पादन”४४ चाहे हे जाय पर उस व्यजित भाव के साथ पाठक के 
भाव का तादात्म्य कभी न होगा, पाठक केवल चरित्र-द्रष्टा मात्र रहेगा; 
उसका केवल मनोरंजन होगा, भाव से लीन करनेवाली प्रथम केटि 
की रखानुभूति उसको न होगी | 

ऊपर कहा गया है कि किसी शुभ बीजभाव की ग्ररणा से 
प्रवत्तित तीक्षण ओर उम्र भावों की सुन्दरता की सात्रा उस बीजमाव 
की निर्विशेषता ओर व्यापकता के अनुसार होती है। जैसे, यदि 
करुणा किसी व्यक्ति की विशेषता पर अवलम्बित होगी--कि पीड़ित 
व्यक्ति हमारा छुट्ठम्बी मित्र आदि हे--ते! उस करुणा के द्वारा प्रवर्तित 
तीक्ष्ण या उम्र भावों में उतनी सुन्दरता न होगी । पर बीजरूप में 





#रसव्यक्तिमपेक्ष्षषामज्ञानां सन्निवेशनम्‌ | 
न ठ॒ केबलया शाज्त्र-स्थिति-सम्पादनेच्छया ॥ 


“-साहित्यदर्पण 
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अन्तस्स॑ज्ञा मे स्थित करुणा यदि इस ढथ की होगी कि इतने पुरवासी, 
इतने देशवासी या इतने मनुष्य पीड़ा पा रहे हैं तो उसके द्वारा प्रवर्तित 
तीहुण या उम्र भावों का सोन्द्य उत्तरोत्तर अधिक होगा। यदि 
किसी काव्य में वर्णित दो पात्रों में से एक तो अपने भाई के अत्या- 
चार और पीड़ा से बचाने के लिए अग्रसर हो रहा है और दूसरा 
किसी बड़े भारी जन-समूह के ते गति में बाधा डालनेवालो के 
प्रति देनो के प्रदर्शित क्रोध के सौन्दय के परिसाण से बहुत 
अन्तर होगा। 
भावों की छानबीन करने पर संगल का विधान करनेवाले दो 
भाव ठहरते हें--करुणा ओर प्रम। करुणा की गति रक्षा की ओर 
होती है और प्रस॒ की रंजन की ओर। लोक मे प्रथम साध्य रक्ता 
है। रंजन का अवसर उसके पीछे आता है। शत; साधनावस्था या 
प्रयल्षपक्त के लेकर चलनेवाले काव्यों का बीजभाव करुणा ही ठहरता 
है। इसी से शायद अपने दे। नाटकों में रामचरित को लेकर चलसे- 
वाले महाकवि भवभूति ने 'करुण” के ही एक-सात्र रस कह दिया। 
रामायण का बीजभाव करुणा है जिसका संकेत क्रोंच के मारनेवालें 
निषाद के प्रति वाल्मीकि के मुंह से निकले वचन द्वारा आरम्भ ही में 
मिलता है | उसके उपरान्त भी बालकारुड के १५वे' सगे मे इसका 
ध्राभास दिया गया है जहाँ देवताओं ने त्रह्मा से रावण-द्वारा पीड़ित 
लोक की दारुण दशा का निवेद्न किया है। उक्त आदि-काव्य के 
भीतर लोक-मंगल की शक्ति के उदय का आभास ताइका ओर सारीच 
के दमन के प्रसंग में ही मिल जाता है। पंचवर्टी से वह शक्ति जोर 
पकड़ती दिखाई देती है। सीता-हरण होने पर उससे आत्मगौरव ओर 
दाम्पत्य प्रेस की प्ररणा का भी योग हो जाता है। ध्यान देने की 
बात यह है. कि इस आत्म-गौरव ओर दास्पत्य प्रस की प्रेरणा 
बीच से प्रकट होकर उस विराट संगलोन्मुखी गति से समन्वित हो 
जाती है। यदि राक्षसराज पर चढ़ाई करने का मूल कारण केवल 
आत्मगौरव या दास्पत्य प्रेम होता तो रास के 'कालाग्नि-सच्श क्रोध? 
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में काव्य का यह लोकोत्तर सीन्दय न होता। लोक के प्रति करुणा 
जब सफल हो जाती है, लोक जब पीड़ा ओर विश्न-बाधा से मुक्त 
हे। जाता है तब रामराज्य में ज्ञाकर लाक के प्रति प्रे म-प्रवत्तंन का, 
प्रजा के रंजन का, उसके अधिकाधिक सुख के विधान का, अवकाश 
मिलता है । 

जे कुछ ऊपर कहा गया है. उससे यह स्पष्ट हैं कि काव्य का 
उत्कष केवल प्र मभाव की कोसल व्यंजना से ही नहीं माना जा सकता 
जैसा कि टाल्सटाय के अलुयायी या कछ कलावादी कहते है। क्रोध 
आदि उगम्म ओर प्रचश्ड आबों के विधान में भी, यदि उनकी तह में 
करुण-भाव अव्यक्त रूप में स्थित हो, पूर्ण सौन्द्य का साक्षात्कार होता 
है। घ्वतनन्‍्न्नता के उनन्‍्सत्त उपाखक, धार परिवरत्तनवादी शेली के 
महाकाव्य (6७ &०ए०६ 0४ १8977) के नायक-तायिका अत्या- 
चारियों के पास जाकर उपदेश देनेवाले, गिड़गिडानेवाले, अपनी 
साधुता, सहनशीलता ओर शान्त बृत्ति का चमत्कारपूण प्रदर्शन करने- 
वाले नही है। वे उत्साह की उम्र ग॒ से प्रचर्ड वेग से युद्धक्षेत्र में 
बढ़नेवाल; पाषण्ड, लोकपीड़ा ओर अत्याचार देख पुनीत क्रोध के 
साब्विक तेज से तमतमानेवाले भय या स्वाथेवश आततायियो की 
सेवा स्वीकार करनेवालो के ग्रति उपेक्षा प्रकट करनेवाले हैं। शेली 
ने भी काव्यकल्ला का मूलतत्त्व प्रेमभाव ही माना था पर अपने को 
सुख-सोन्द्य -मय माधय भाव तक ही बद्ध न रखकर पबन्धक्षे त्र में भी 
अच्छी तरह घुसकर भावों की अनेकरूपता का विन्यास किया था। 
स्थिर (8:8070 ) सौन्द्य और गत्यात्मक ( 0५॥9॥770 ) सौन्दय , 
उपभेग-पक्त ओर पयक्व-पक्ष, दोनों उनमे पाए जाते हैं। 

टाल्सटाय के मनुष्य-मनुष्य मे आतृ-प्रम-संचार को द्वी एकमात्र 
काव्यत्तत्व कहने का बहुत कुछ कारण साम्प्रदायिक था। इसी प्रकार 
कलावादियों का केवल कोमल ओर मधर की लीक पकड़ना मनारंजन 
मात्र की हलकी रुचि ओर दृष्टि की परिसमिति के कारण समभना 
चाहिए । टाल्खठाय के अनुयायी प्रयक्न-पक्त को लेते अवश्य हैं. पर 
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केवल पीड़ितों की सेवा-शुश्र षा की दोड़धूप, आतताबियों पर प्रभाव 
डालने के लिए साधुता फे लोकेत्तर प्रदर्शन, त्याग, कष्ट-सहिप्णुता 
इत्यादि भे ही उसका सौन्द्य स्वीकार करते हैं। साधुता की इस 
सदुल गति को वे “आध्यात्मिक शक्ति” कहते है। पर भारतीय दृष्टि 
से हम इसे भी प्राकृतिक शक्ति--मनुष्य की अन्तःप्रकति की सात्त्विक 
विभूति--मानते हैं। विदेशी अथे में इस “आध्यात्मिकः शब्द का 
प्रयोग हमारी देशभाषाओं में भी प्रचार पा रहा है। “अध्यात्म? शब्द 
की, मेरी समर में, काव्य या कला केज्षेत्र म॑ कहीं कोई ज़रूरत 
नहीं है । 
पूण प्रभविष्णुता के लिए काव्य भें हम भी सत्त्वगुण की सत्ता 
आवश्यक मानते हैं, पर दोनों रूपों में--दूसरे भावो की तह में अर्थात्‌ 
अन्तस्संज्ञा भे स्थित अव्यक्त बीजरूप में भी ओर अकाशरूप भे भी। 
हम पहले कह आए हैं कि लोक में मंगलविधान की ओर पवृत्त 
करनेवाले दो भाव हैं--करुणा ओर प्रेम। यह भी दिखा आए हैं 
कि क्रोध, युद्धोत्साह आदि प्रचण्ड ओर उद्न वृत्तियों की तह में यदि 
इन दोनों में से कोई भाव बीजरूप से स्थित होया तभी सच्चा साधारणी- 
करण ओर पूण स्रोन्द्य का प्रकाश होगा। उच्च दशा का प्रेम और 
करुणा दोनों सक्त्वगुणप्रधान हैं। बिगुणेों में सक्ततगुण सब के ऊपर 
है। यहाँ तक कि उस्रको ऊपरी सीमा नित्य पारसाथिक सत्ता के पास 
तक--व्यक्त और अव्यक्त की सन्धि तक-जा पहुँचती है। इसी से 
शायद वल्लमाचाय जी ने सबिदानन्द के सत्‌ स्वरूप का प्रकाश करने- 
वाली शक्ति को 'सन्धिनी? कहा है। व्यवहार में भी 'सत्‌? शब्द के 
दो अथे लिए जाते हैं--.'जे वास्तव में हो? तथा “अच्छा या शुभ? | 
जब कि अव्यक्तावस्था से छूटी हुई प्रकृति के व्यक्त स्वरूप जगत 
में आदि से अन्त तक सत्त्व, रजस्‌ ओर तसस्‌ तीनों गुण रहेगे तब 
समष्टिरूप भे लोक के बीच सगल का विधान करनेवाली न्रह्म की 
छाननन्‍्द-कला के प्रकाश की यही पद्धति हो सकती है कि तमोशुण 
ओर रजोगुण दोनों सत््वगुण के आधीन होकर उसके इशारे पर 
२५ 
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काम करें। इस दशा में किसी ओर अपनी प्रवृत्ति के अनुसार काम 
करने पर भी समष्टिरूप मे ओर सब ओर वे सत्त्वगुण के लक्ष्य की 
ही पूर्ति करेंगे | सत्त्तगुण के इस शासन सें कठोरता, उम्रता, और 
प्रचएडता भी स्रात्त्विक तेज के रूप मे भाखित होंगी। इसी से 
अवतार-रूप से हमारे यहाँ भगवान्‌ की सूर्ति एक ओर तो शवज्ादपि 
कठोर? और दूसरी ओर 'कुसुमादपि म्॒6? रखी गई है-- 

कुलिसहु चाहि कठोर श्रति, कोमल कुसुमहु चाहि | 
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किसी काव्य का श्रोता या पाठक जिन विषयों को मन भें लाकर 
रति, करुणा, क्रोध, उत्साह इत्यादि भावों तथा सौन्दय , रहस्य 
गामभीय आदि सावनाओं का अनुभव करता है वे अकेले उसी के 
हृदय से सम्बन्ध रखनेवाले नहीं होते; मनुष्य-मात्र की भावात्मक 
सत्ता पर प्रमाव डालनेवाले होते हैं । इसी से उक्त काव्य को एक साथ 
पढ़ने या सुननेवाले सहस्रों मनुष्य उन्ही भावों या भावनाओं का थोड़ा 
या बहुत अनुभव कर सकते हैं। जब तक किसी भाव का कोई विषय 
इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सबके उसी भाव का 
आलम्बन दो सके तब तक उसमे रसोद्बोधन की पूर्ण शक्ति नहीं 
आती। इसी रूप भ॑ लाया जाना हमारे यहाँ 'साधारणीकरण? 
कहलाता है। यह सिद्धान्त यह घोषित फरता है कि सच्चा कवि 
वही है जिसे लोक-ह॒ृदय की पहचान हो, जो अनेक विशेषताओं ओर 
विचित्रताओं के बोच मनुष्य जाति के सामान्य हृदय के देख सके | इसी 
लोक-हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस-दशा है। 
किसी काव्य में वरिंत किसी पात्र का किसी कुरूप ओर दुःशील 
स्री पर प्रम हो सकता है; पर उसी ख्लरी के वणन द्वारा आंगार रस का 
शआालम्बन नहीं खड़ा हो सकता । अतः ऐसा काव्य केवल भाव-प्रद्शक 
ही होगा, विभाव-विधायक कभी नहीं हो सकता। इसी प्रकार रौद्र 
रस के व्यसन भे जब तक आलम्बन का चित्रण इस रूप में न होगा 
कि वह सनुष्य-सात्र के क्रोध का पात्र हो सके तब तक वह वन 
भाव-प्रदर्शक मात्र रहेगा, उसका विभाव-पत्ष या तो शून्य अथवा- 
अशक्त होगा। पर भाव और विभाव दोनों पक्षों के सामंजस्य के 
बिनो पूरी और सच्ची रसानुभूति द्वो नहीं सकती। केवल भाव- 
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प्रद्शक काव्यों में भी होता यह है कि पाठक या श्रोता अपनी ओर से 
अपनी भावना के अनुसार आलम्बन का आरोप किए रहता है। 

काव्य का विषय सदा “विशेषः होता है, 'सामान्य! नहीं; वहव्यक्तिः 
सामने लाता है, 'जातिः नहीं। यह बात आधुनिक कला-समीक्षा के 
क्षेत्र में पूण तया स्थिर हो चुकी है। अनेक व्यक्तियों के रूप-गुण 
आदि के विवेचन द्वारा कोई वर्ग या जाति ठहराना, बहुत-सी बातों 
को लेकर कोई सामान्य सिद्धान्त ग्रतिपादित करना, यह सब तक ओर 
विज्ञान का काम हे--निश्चयात्मिका बुद्धि का व्यवसाय है। काव्य का 
काम है कल्पना सें “बबिम्ब? (॥778288) या मूर्च भावना उपस्थित करना; 
बुद्धि के सामने कोई विचार ( ८07८०)४ ) लाना नहीं। “बिम्ब'” जब 
होगा तब विशेष या व्यक्ति का ही होगा, सामान्य या जाति का नहीं | 

इस सिद्धान्त का तात्पय यह है कि शुद्ध काव्य की उक्ति सामान्य 
तथ्य-कथन या सिद्धान्त के रूप से नहीं होती । कविता वस्तुओं ओर 
व्यापारों का बिम्ब-प्रहण कराने का प्रयत्न करती है; अरथैग्रहण मात्र से 
उसका कास नहीं चलता | बिम्ब-ग्रहण जब होगा तब विशेष या व्यक्ति 
का ही होगा, सामान्य या जाति का नहीं । जैसे, यदि कहा जाय कि 
क्रोध में सनुष्य बावला हो जाता है?, तो यह काव्य की उक्ति न होगी। 
काव्य की उक्ति तो किसी छुद्ध मनुष्य के उम्रवचनों और उन्मत्त चेष्टाओं को 





#अभिव्यंजना-वाद ( फिझ॒ए०5अं०ग्रांड0 ) के प्रवर्तक क्रोसे (3006- 
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0५8 ०४ ॥709079] ॥9795, (ख) .082८वां द्र०जच्ा०१8०, £7०09०026 
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कल्पना से उपस्थित भर कर देगी | कल्पना में जे कुछ उपस्थित होगा। 
वह व्यक्ति या वस्तु-विशेष ही होगा। सामान्य या “जाति? की ते 
मूत्ते भावना हो ही नहीं सकती $& । 


ध्ब यह देखना चाहिए कि हमारे यहाँ विभावन् व्यापार भे 
जे! 'साधारणीकरण” कहा गया है उसके विरुद्ध तो यह सिद्धान्त 
नहीं जाता। विचार करने पर स्पष्ट हो जायगा कि दोनों में केई 
विरोध नहीं पड़ता । विभावादिक साधारणतया प्रतीत होते हैं, इस 
कथन का अभिप्राय यह नहीं है कि रखानुभूति के समय श्रोता या पाठक 
के मन से आलम्बन आदि विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु की मूर्त भावना 
के रूप में न आकर सामान्यतः व्यक्ति मात्र या वस्तु सात्र (जाति) के 
ध्थे संकेत के रूप भें आते हैं। 'साधारणीकरण? का अभिप्राय यह है 
कि पाठक या श्रोता के मन से जे। व्यक्ति विशेष या चसस्‍्तु विशेष आती है 





# साहित्य-शात्त्र में नैयायिकों की बातें ज्यों की (यों ले लेने से काव्य के 
स्वरूप-निण य में जो बाधा पडी है उसका एक उदाहरण “शक्तिग्रह? का प्रसंग 
है | उसके अन्तर्गत कहा गया है कि संकेतग्रह “व्यक्ति! का नही होता है, 'जाति? 
का होता है। तक में भाषा के संकेत पक्त (597700#2८ 859०८) से ही 
काल चलता है जिसमें अर्थप्रहण-मात्र पर्याप्त होता है। अतः न्याय मे तो 
जाति का संकरेतग्रह कहना ठीक है| «पर काव्य में भाषा के प्रत्यक्षीकरणपत्त॒ 
(77०४०॥/४४ए७ 457९८) से काम लिया जाता है जिसमें शब्द-द्वारा 
सूचित वस्तु का बिम्ब-अहण होता है--अ्र्थात्‌ उसकी मूर्त॑ कल्पना में 
खड़ी हो जाती है। काब्य-मीमासा के क्षेत्र में न्याय का यह हाथ बढ़ाना 
डाक्टर सतीशचन्द्र विद्याभूषण को भी खटका है। उन्होंने कहा है-- 
॥ 45, ॥0फ़्र०ए९७7, ४०0 76 76ए8ा/6(९० गाव 60778 (88 485 500 
५687४ (8 पिजएचए8 785 ०26९7. ग्रा5660 प शांत [.8एछ, रि॥९077८, 
श०, धातव॑ पधीलाएए 85. वधाएएशढत ॥6 ह70जप्वा ० 77056 
#872॥68 ० (70ज्ञॉ6९088 पफ्णा ज्ञांदा  गद्व5 छएफजास्‍ा एए 85 8 
8500 ० एद्ाआ०-- (०4207 2/2 /४४८०८ 3६/#/४5), 
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बह मैसे काव्य में वर्शित आश्रम? के भाव का आलम्बन होती है वैसे 
ही सब सहूृदय पाठकों या श्रोताओं के भाव का आलम्वन हो जाती 
है। जिस व्यक्ति-विशेष के प्रति किसी भाव की व्यंजना कवि या पात्र 
करता है, पाठक था श्रोता की कल्पना में वह व्यक्ति-विशेष दी उपस्थित 
रहता है। हाँ, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि पाठक या श्रोत्ता की 
सनोवृत्ति या सस्कार के कारण वर्णित व्यक्ति-विशेष के स्थान पर 
कल्पना में उसी के समान धम वाली कोई मूत्ति विशेष आ जाती है। 
लैसे, यदि किसी पाठक या श्रोता का किसी सुन्दरी से प्रम॒ है तो 
#गार रस की फुटकल्ल उक्तियाँ सुनने के समय रह-रहकर , आलम्बन- 
रूप मे उसकी प्रे यसी की मूर्ति ही उसकी कल्पना से आएगी । यदि 
किसी से प्रेम न हुआ तो सुन्दरी की कोई कोई कल्पित मूर्ति उसके 
सन से आएगी। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह कल्पित मूर्ति 
भी विशेष ही होगी--5््याक्त की ही होगी | | 
कल्पना म मूर्ति तो विशेष ही की होगी, पर बह मूर्ति ऐसी होगी 
जो प्रस्तुत भाव का आलम्बन हो सके, जो उसी भाव को पाठक या 
श्रोता के मन में भी जगाए जिसकी व्यजना आश्रय अथवा कवि करता 
है। इससे सिद्ध हुआ कि साधारणीकरण आलम्बनत्व धस का होता 
है। व्यक्ति तो विशेष ही रहता है; पर उसमें प्रतिष्ठा ऐसे सामान्य घम 
की रहती है जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में 
एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है। तात्पय यह कि 
आलम्बन रूप से प्रतिष्ठित व्यक्ति, समान प्रभाववाले कुछ धर्मों की 
प्रतिष्ठा के कारण सबके भावों का आलम्बन हो जाता है। 'विभावादि 
सामान्य रूप से प्रतीत होते हैः-.इसका तात्पय यही है कि रसमग्न पाठक 
के मन से यह भेदभाव नही रहता कि यह आलस्बन मेरा है था दूसरे 
का | थोड़ी देर के लिए पाठक या श्रोता का हृदय लोक का सासान्‍्य 
हृदय हो जाता है। उसका अपना अलग हृदय नहीं रहता । 
साधारणीकरण? के ग्रतिपादन से पुराने आचार्यों ने-ओता (या 
पाठक) और आश्रय (भाव व्य जना करनेवाल्म पात्र) के तादात्म्य की 
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अवस्था का ही विचार किया है जिसमें आश्रय किसी काव्य या नाटक 
के पात्र के रूप में आलम्बन-रूप किसी दूसरे पात्र प्रति के किसी 
भाव की व्यज्लनना करता है और श्रोता (या पाठक) उसी भाव का रस- 
रूप में अनुभव करता है। पर रस की एक नीची अवस्था ओर है 
जिसका हमारे यहाँ के साहित्य-अन्थें में विवेचन नहीं हुआ है। उसका 
भी विचार करना चाहिए। किसी भाव की व्यज्लना करनेवाला, केाई 
क्रिया या व्यापार करनेवाल्ा पात्र भी शील की दृष्टि से श्रोता (या 
दर्शक) के किसी भाव का--जैसे श्रद्धा, भक्ति, घृणा, रोष, आश्चय , 
कुतूहूल या अनुराग का--आल्म्बन होता है। इस दशा में श्रोता या 
दर्शक का हृदय उस पात्र के हृदय से अलग रहता है-- अथोत्‌ श्रोता 
या दर्शक उसी भाव का अलुभव नहीं करता जिसकी उव्यक्लना पात्र 
अपने आलम्बन के प्रति करता है, बल्कि व्यज्लना करनेवाले उस पात्र 
के प्रति किसी ओर ही भाव का अनुभव करता है। यह दशा भी एक 
प्रकार की रख-दशा ही है--यद्यपि इसमें आश्रय के स्राथ तादात्म्य 
कौर उसके आलम्बन का साधारणीकरण नहीं रहता । जैसे, कोई क्रोधी 
या क्रर ग्रकृति का पात्र यदि किसी निरपराध था दीन पर क्रोध की प्रवत्त 
व्यज्जना कर रहा है तो श्रोता या दशक के मन में क्रोध का रखात्मक 
संचार न होगा, बल्कि क्रोध प्रदर्शित करनेवाले उस पात्र के प्रति अश्रद्धा, 
घृणा आदि का भाव जगेगा। ऐसी दशा में आश्रय के साथ तादात्म्य 
या सहानुभूति न होगी, बल्कि श्रोता या पाठक उक्त पात्र के शील-द्रष्ट 
या प्रकृति-द्रष्टा के रूप भें प्रभाव ग्रहण करेगा ओर यह प्रभाव भी रसा- 
त्मक ही होगा। पर इस रसात्मकता को हस सध्यम कोटि की ही मानेंगे। 
जहाँ पाठक या दर्शक किसी काव्य या नाटक में सन्निविष्ट पात्र 

या आश्रय के शील-द्रष्टा के रूप में स्थित होता है वहाँ भी पाठक या 
दर्शक के मन में कोई न काई भाव थोड़ा-बहुत अवश्य जगा रहता 
है; अंतर इतना ही पड़ता है कि उस पात्र का आलम्बन पाठक था 
दर्शक का आलम्बन नहीं हाता, बल्कि, वह पात्र ही पाठक या दशक कै 
किसी भाव का आलम्धन रहता है। इस दशा में भी एक अकार का 
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तादात्म्य ओर साधारणीकरण होता है। तादात्म्य कवि के उस अव्यक्त 
भाव के साथ होता है जिसके अनुरूप वह पात्र का स्वरूप संघटित 
करता है। जो स्वरूप कबि अपनी कल्पना में लाता है उसके प्रति 
उसका कुछ न कुछ भाव अवश्य रहता है। वह उसके किसी भाव 
' का आल्म्बत अवश्य होता हल ।अतः पात्र का स्वरूप कवि के जिस भाव 
फा आलम्बन रहता है, पाठक या दर्शक के भी उसी भाव का आल- ु 
भवन प्रायः हो जाता है। जहाँ कबि किसी वस्तु (जैसे--हिसालय, 
विंध्याटवी) या व्यक्ति का केवल चित्रण करके छोड़ देता है वहाँ 
कवि ही आश्रय के रूप में रहता है। उस वस्तु या व्यक्ति का चित्रण 
वह उसके श्रति कोई भाव रखकर ही करता है। उसी के भाव के 
साथ पाठक था दर्शक का तादात्म्य रहते है; उसी का आलम्वन 
पाठक या दशक का आलम्बन हो जांता है । 
आश्रय की जिस भाव-व्यज्लना को श्रोता या पाठक या हृदय कुछ 
भी अपना न सकेगा उसका ग्रहण केवल शील-बैचिज्र्य के रूप में होगा 
ओर उसके द्वारा घृणा, विरक्त, अश्रद्धा, ओध, आश्चर्य, कुतूहल 
इत्यादि से से ही केईं भाव उत्पन्न होकर अपरितुप्ट दशा में रह 
अयिगा। डस भाव की तुष्टि तभी होगी जब कोई दूखरा पात्र आकर 
उसकी व्यज्ञना वाणी और चेष्टा द्वार उस बेमेल या अनुपयुक्त 
भाव की व्यक्नना करनेवाले प्रथम पात्र के प्रति करेगा | इस दूसरे पात्र 
की भाव-व्यज्ना के साथ श्रोत्रा या दर्शक की पर्य्स सहाजुभूति होगी। 
अपरितु्ट भाव की आकुलता का अनुभव प्रवन्ध-क्राव्यों, नाटकों और 
उपन्‍्यासों के प्रत्येक पाठक को थोड़ा-बहुत होगा । जब कोई असा- 
जान्य दुए अपनी मनोबृत्ति की व्यक्नना किसी स्थल पर करता 
हैं ज्व पाठक के मन से वार-वार यही आत्ता है कि उस दुष्ट के प्रति 
उसके सन मे जो घृणा या क्रोध है उसकी भरपर व्यज्ञना वचन या 
क्रिया द्वारा कोई पात्र आकर करता । ऋोधी परशुरास तथा अत्याचारी 
रावश की कठोर बातों का जो उचर लक्ष्मण और अंग्द देते हैं 
उससे कथा-ओ्रोवाओं की अपूब तुष्टि होती है । 
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इस सम्बन्ध से सबसे अधिक ध्यान देने की बात यह है कि शील- 
विशेष के परिज्ञान से उत्पन्न भाव की अनुभूति और आश्रय के साथ 
तादात्म्य-दशा की अलुभूति ( जिसे आचार्यों ने रस कहा है ) दो भिन्न 
कोटि की रसानुभूतियाँ है। श्रथम में श्रोता या पाठक अपनी प्रथक 
सत्ता अलग सँभाले रहता है; ट्वितीय में अपनी प्रथर्‌ सत्ता का कुछ 
क्षणों के लिए विर्संजन कर आश्रय को भावात्मक सत्ता में मिल जाता 
है। उदात्त वृत्तिवाले आश्रय की भ्राव-व्यंजना में भी यह होगा कि 
जिस समय तक पाठक या श्रोता तादात्म्य की दशा में पूर्ण रसमम्न 
रहेगा उस समय भाव-व्यंजना करनेवाले आश्रय को अपने से पअतलग 
रखकर उसके शील आदि की ओर दत्तचित्त न रहेगा । (उस दशा के 
आगे-पीछे ही वह उसकी भावात्मक सत्ता से अपनी भावात्मक सत्ता 
को अलग कर उसके शील-सौन्दय_ की भावना कर सकेगा। भाव- 
व्यंजना करनेवाले किसी पात्र या आश्रय के शील-सौन्दय की भावना 
जिस समय रहेगी उस समय वही श्रोता या पाठक का आलंबन रहेगा 
ओर उसके अति श्रद्धा, भक्ति या प्रीति टिकी रहेगी | 

हमारे यहाँ के आचार्यों ने श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य दोनों 
में रस की प्रधानता रक्‍्खी है, इसी से दृश्य काव्य में भी उनका लक्ष्य 
तादात्म्य और साधारणीकरण की ओर रहता है। पर योरप के दृश्य 
काव्यों में शील-बैचित््य था अन्‍च्तःप्रकृति-लैचिज्य की ओर ही प्रधान 
लक्ष्य रहता है जिसके साक्षात्कार से दशेक के आश्चय या कुतूहल 
मात्र की अनुभूति होती है। अतः इस वैचिज्य पर थोड़ा विचार कर 
लेना चाहिए। वैचित्र्य के साक्षात्कार से केवल तीन बातें हो सकती 
हैं... (१) आश्चयपूर्ण प्रखादन, (२) आश्चय पूण अवसादल, या (३) 
कुतूहल सात्र । हु 

आश्चय पूर्ण प्रखादन शील के चरम उत्कणे अथात्‌ सात्तवक आलोक 
के साक्षात्कार से होता है।. भरत का रास की पादुका लेकर विरक्त रूप 
में बैठना, राजा हरिश्चन्द्र का अपनी रानी से आधा कफन माँगना, 
नागानन्द नाटक में जीमूतवाहन का भूखे गरुड़ से अपना सांस खाने 
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के लिए अनुरोध करना इत्यादि शीलबैचिज्य के ऐसे दृश्य हैं. जिनसे 
श्रोता या दशक के हृदय में आइचय -मिश्रित श्रद्धा या भक्ति का संचार 
होता है। इस प्रकार के उत्क्रष्ट शीलवाले पात्रों की भाव-व्य जना को 
अपनाकर वह उसमें लीन भी हो सकता है। ऐसे पात्रों का शील 
विचित्र होने पर भी भाव-व्य जना के समय उनके साथ पाठक या 
श्रोता का तादात्म्य हो सकता है । 


आश्चय पूर्य अवसादन शील [के अत्यन्त पतन अथात्‌ तामसी 
घोरता के साक्षात्कार से होता है। यदि किसी काव्य या नाटक में हूण 
सम्राट मिहिरगुल पहाड़ की चोटी पर से गिराए जाते हुए मनुष्य के 
तड़फने, चिल्लाने आदि की भिन्न-भिन्न चेष्टाओं पर भिन्न-सिन्न ढंग से 
अपने आह्वाद की व्यजना करे तो उसके आह्ाद में किसी श्रोता या 
शक का हृदय योग न देगा, बल्कि उसकी मनोवृत्ति की विलक्षणता ओर 
घोरता पर स्वम्भित, छुब्ध या कुपित होगा । इसी प्रकार दुःशीलता की 
ओर-आओर चिचित्रताओं के प्रति श्रोता की आश्चर्य-मिश्रित विरक्ति 
घृणा आदि जगेगी। 
जिन सात्त्विकी ओर तामसी प्रकृतियों की चरम सीमा का उल्लेख 
ऊपर हुआ है, सामान्य प्रकृति से उनकी आश्चय जनक विभिन्नता केवल 
उनकी मात्रा में होती हैं। वे किसी वर्ग-विशेष की सामान्य प्रकृति के 
भीतर समझी जा सकती हैं। जैसे भरत आदि की प्रकृति शीलवानों 
की प्रकृति के भीतर ओर मिहिरिगुल की प्रकृति क्र रों की प्रकृति के भीतर 
मानी जा सकती है। पर कुछ लोगों के अनुसार ऐसी अद्वितीय प्रकृति 
भी होती हैं जो किसी वरगग-विशेष की भी प्रकृति के भीतर नहीं होती | 
ऐसी श्रकृति के साक्षात्कार से न स्पष्ट ग्रसादन होगा, न स्पष्ट अवसा 
दन-एक प्रकार का मनोरजञ्ञक या कुतूहल ही होगा । ऐसी अद्वितीय 
प्रकृति के चित्रण को डंटन ( 7४९०१०७७ ७५७४४ 7प्या0०४) ने 
कवि की नाटकीय था निरपेक्षद्रष्टि ( 0787086070 07 23४980]प60७8 
एं507 ) का सुचक और काव्य-कला का चरम उत्कर्ण कहा है। 
उनका कहना है कि साधारणतः कवि या नाटककार भिन्न-भिन्न प्रात्रों 
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की उक्तियों की कल्पना अपने ही के उनकी परिस्थिति भें अनुमान 
करके किया करते हैं । वे वास्तव में यह अनुमान करते हैं कि यदि हम 
उनकी दशा मे होते तो कैसे वचन मुह से निकालते | तात्पय यह की 
उनकी दृष्टि सापेज्ष हाती है; वे अपनी ही प्रकृति के अनुसार चरित्र- 
चित्रण करते हैं। पर निरपेक्ष दृष्टिवाले नाटककार एक नवीन नर-प्रकृति 

की सृष्टि करते हैं। नूतन निर्माणवाली कल्पना उन्हीं की होतो है । 

डंटन ने निरपेक्ष दृष्टि को उच्चतम शक्ति तो ठहराया, पर उन्हें 
संसार भर में दे ही तीन कबि उक्त दृष्टि से सम्पन्न मिले जिनमें मुख्य 
शेक्सपियर हैं। पर शेक्सपियर के नाटकों में कुछ विचित्र अन्तःप्रक्ृति 
के पात्रों के होते हुए भी अधिकांश ऐसे पात्र हैं जिनकी भाव-व्यञ्ञना 
के साथ पाठक था दर्शक का पूरा तादात्म्य रहता है। 'जूलियस 
सीज्ञरः नाटक से अंटोनिया के लम्बे भाषण से जे। क्षोभ उमड़ पड़ता 
है उसमे किसका हृदय योग न देगा ? डंटन के अनुसार शेक्सपियर 
की दृष्टि की निरपेक्षता के उदाहरणों में हैमलेट का चरित्र-चित्रण है। 
पर विचारपूबक देखा जाय तो ब्दैमलेट की मनेवृत्ति भी ऐसे व्यक्ति 
की मनेवृत्ति है जे अपनी माता का घार विश्वासलघात ओर जघन्य 
शीलच्युति देख अद्ध विहिप्त-सा हो गया हा | परिस्थिति के साथ 

उस्रके बचनों का असामंजस्य उसकी बुद्धि की अव्यवस्था का द्योतक - 
है। अतः उसका चरित्र भी एक वर्ग विशेष के चरित्र के भीतर आ 
जाता है | उसके बहुत से भाषणों के प्रत्येक सहृदय व्यक्तित अपनाता 
है | उदाहरण के लिए आत्मग्लानि ओर क्षोभ से भरे हुए वे वचन 
जिनके द्वारा वह सत्री-जाति की भत्सना करता है। अतः हमारे देखने 
में ऐसी मनेवृत्ति का प्रदर्शन, जो किसी दुशा से किसी की हो ही 
नहीं सकती, केवल ऊपरी सन-बहलाव के लिए खड़ा किया हुआ कृत्रिस 
तमाशा द्वी हैगा | पर डंटन साहब के अनुसार ऐसी मने|वृत्ति का चित्रण 
नूतन सृष्टिकारिणी कल्पना का सबसे उज्ज्वल उदाहरण होगा । ६ 
“नूतन सृष्टि-निर्माण वाली कल्पना? की चर्चा जिस ग्रकार योरप से 
चलती आ रही है उसी प्रकार भारतवष से भी । पर हमारे यहाँ यह 
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कथन अर्थवाद के रूप में--कवि और कवि-कम की स्तुति के रूप में दी 
ग्रहीत हुआ, शाखीय सिद्धान्त या विवेचन के रूप में नहीं । योारप में 
अलबत यह एक सूत्र-खसा बनकर काव्य-समीक्षा केज्षेत्र में भी जा 
घुसा है इसके प्रचार का परिणास वहाँ यह हुआ कि कुछ रचनाएँ इस 
ढंग की भी हा चलीं जिनमे कवि ऐसी अलुभूतियों की व्यज्ञना की नक़ल 
करता है जे। न वास्तव में उसकी होती हैं ओर न किसी की हो सकती 
हैं। इस नूतन सृष्टि-निमोण के अभिनय के बीच दूसरे जगत्‌ के पंडियों? 
की उड़ान शुरू हुईदं। शेली के पीछे पागलपन की नक़ल करनेवाले 
बहुत-से खड़े हुए थे; वे अपनी बातों का ऐसा रूप-रंग बनाते थे जो 
किसी ओर दुनिया का लगे या कहीं का न जान पड़े४४ । 

यह उस प्रवृत्ति का हृद के बाहर पहुँचा रूप है जिसका आरस्स 
येोरप में एक प्रकार से पुनरुत्थान-काल ( !२०॥०7४४४7८७ ) के 
साथ ही हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि उस काल के पहले काव्य 
को रचना काल को अखण्ड, अनन्त ओर भेदातीत मानकर तथा 
लोक को एक सामान्य सत्ता सममकर की जाती थी । रचना करनेवाले 
यह ध्यान रखकर नहीं लिखते थे कि इस काल के आगे आनेवाला काल 
कुछ ओर प्रकार का होगा अथवा इस वतमान काल का स्वरूप सर्वत्र 
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एक ही नहीं है--किसी जन-समूह के बीच पूर्ण सभ्य काल है, किसी के 
बीच उससे कुछ कम; किसी जन-समुदाय के बीच कुछ शअसशभ्य काल 
है, किसी के बीच उससे बहुत अधिक | इसी श्रकार उन्हें इस बात की 
ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती थी क्रि लोक भिन्न-सिन्न 
व्यक्तियों से बना होता है जो भिन्न-भिन्न रुचि और प्रवृत्ति के होते हैं। 
धपुनरुत्थान-काल? से धीरे-धीरे इस तथ्य की ओर ध्यान बढ़ता गया, 
आचीनों की भूल प्रकट हो गई। अच्त में इशारे पर आँख मूं दकर 
दोड़नेवाले बड़े-बड़े परिडतों ने पुनरुत्थान की कालघारा को मथकर 
व्यक्तिवाद! रूपी नया रत्न निकाला। फिर क्या था ? शिक्षित- 
समाज से व्यक्तिगत विशेषताएँ देखने-दिखाने की चाह बढ़ने लगी | 
काव्यक्षेत्र में किसी “वाद? का प्रचार धीरे-धीरे उसकी सारसत्ता को 
ही चर जाता है। कुछ दिनों में लोग कविता न लिखकर “वाद? लिखने 
लगते है। कला या काव्य के क्षेत्र में 'लोकः और “व्यक्ति? की उपयुक्त 
धारणा कहाँ तक संगत है, इस पर थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। 
लोक के बीच जहाँ बहुत सी भिन्नताएँ देखने में आती हैं वहाँ कुछ 
अमिन्नता भी पाई जाती है। एक मनुष्य की आकृति से दूसरे 
मनुष्य को आकृति नहीं मिलती, पर जब मनुष्यों की आक्ृतियों 
को एक साथ लें तो एक ऐसी खामान्य आकृति-भावना भी बँधती 
है जिसके कारण हम सबको मनुष्य कद्दते हैं। इसी प्रकार सबकी 
रुचि ओर प्रकृति में भिन्नता होने पर भी कुछ ऐसी अन्तभू'मियाँ 
हैं. जहाँ पहुँचने पर अमिन्नता मिलती है ० ये अन्तमू मियाँ 
नर-समप्टि की रागात्मिका प्रकृति के भीतर हैं । लोक-हृदय की 
यही सामान्य अन्तभूमि परखकर हमारे यहाँ 'साधारणीकरण? 
सिद्धान्त की प्रतिष्ठा की गई है। वह सासान्‍्य अन्तभू मि कल्पित या 
कृत्रिम नहीं है। काव्य-रचना की रूढ़ि था परम्परा, सभ्यता के 
न्‍्यूनाधिक विकास, जीवन-व्यापार के बदलनेवाले बाहरी रूप-रंग इत्यादि 
पर यह स्थित नहीं है। इसकी नींव गहरी है। इसका सम्बन्ध हृदय 
के भीतरी मूल देश से है, उसकी सामान्य वासनात्मक सत्ता से है। 
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जिस “यक्तिवादः का ऊपर उल्लेख हुआ है. उसने स्वच्छन्दता के 
मग्रान्दोलन ( ॥07797670 770ए०77०76 ) के उत्तर-काल से बढ़ा ही 
विक्ृत रूप धारण किया । यह “यक्तिवादः यदि पूर्ण रूप से स्वीकार 
किया जाय तो कविता लिखना व्यथे ही समम्रिएण। कविता इसी लिए 
लिखी जाती है कि एक ही भावना सैकड़ों हज़ारों क्या, लाखों दूसरे 
ध्रादमी ग्रहण करें। जब एक के हृदय के साथ दूसरे के हृदय की 
केाई समानता ही नहीं तब एक के भावों के दूसरा क्यों और केसे 
अहण करेगा ? ऐसी अवस्था में तो यही सम्भव है कि हृदय हारा 
समार्मिक या भीतरी अरहण की बात ही छोड़ दी जाय; व्यक्तिगत 
विशेषता के वेचिज्य द्वारा ऊपरी कुतूहलल मात्र उत्पन्न कर देना ही 
बहुत समझा जाय । हुआ भी यही। ओर हृदयों से अपने हृदय 
की भिन्नता और विचित्रता दिखाने के लिए बहुत से लोग एक-एक 
ऋालपनिक हृदय निर्मित करके दिखाने लगे। काव्यक्षेत्र नकली 
हृदयों? का एक कारखाना हो गया । 
ऊपर जे कुछ कहा गया उससे जान पड़ेगा कि भारतीय काव्य- 
दृष्टि सिन्न-भिन्न विशेषों के भीतर से सामान्य” के उद्घाटन की ओर 
बराबर रही है। किसी न किसी 'सामान्य? के प्रतिनिधि होकर ही 
(विशेष! हमारे यहाँ के काव्यों में आते रहे हैं | पर योरपीय काव्य- 
इष्टि इधर वहूत दिलों से विरल विशेष के विधान की ओर रही है। 
हमारे यहाँ के कबि उस खच्चे तार की मंकार सुनाने मे ही सन्तुष्ट 
रहे जे मनुष्य-मात्र के छदय के भीतर से होता हुआ गया है। पर 
उन्नीसवीं शताव्दी के बहुत-से विल्ायती कवि ऐसे हृदयों के प्रदर्शन 
में लगे जो न कहीं होते हैं और न हो सकते है। सारांश यह कि 
हमारी वाणी भावज्ञेत्र के वीच 'भेदों में अभ्ेदः को ऊपर करती रही 
ओर उनकी वाणी भूठे-सच्चे विलक्षण भेद खड़े करके लोगों को 
चमत्कृत करने मे लगी | ; 
कल्पना? और “व्यक्तित्व” की, पाश्चात्य समीक्षा-क्षेत्र में, इतनी 
“अधिक मुनादी हुईं. कि काव्य के और खब पज्षों से दृष्टि हटकर 


है और दम 


ड़ 


साधारणीकरण ओर व्यक्ति-वैचित्यवाद २३६ 


इन्हीं दो पर जा जमी | “कल्पना? काव्य का बोध-पक्ष है। 'कल्पन्ता? में 
आई हुई रूप-व्यापार-योजना का कत्नि या श्रोता को अन्‍्तःसाक्षात्कार 
या बोध होता है | पर इस बोधपक्ष के अतिरिक्त काव्य का भावपक्ष भी 
है | कल्पना को रूप-योजना के लिये प्रेरित करनेवाल ओर कल्पना में 
आई हुई वस्तुओ में श्रीता या पाठक को रमानेवाले रति, करुणा, क्रोध 
उत्साह, आश्चाय इत्यादि भाव या मनोविकार होते हैं | इसी से भारतीय 
दृष्टि ने भावपक्ष को प्रधानता दी ओर रस के सिद्धान्त की प्रतिष्ठा 
की । पर पश्चिस से 'कहपना? 'कहपना? की पुकार के सामने धीर-धौरे 
समीक्षको का ध्यान भावपक्ष से हट गया और बोधपक्ष ही पर भिड़ 
गया । काव्य की रमणीयता उस हलके आनन्द फे रूप भे मानी जाने 
लगी जिस आनन्द के लिये हम नई-नई, सुन्दर, भड़कीली ओर 
विल्नक्षण वस्तुओं को देखने जाते है। इस प्रकार कवि तमाशा 
दिखलानेवाले के रूप में ओर श्रोता या पाठक तटस्थ तमाशबीन के रूप 
में समझे जाने लगे। केवल देखने का आनन्द कुछ विल्नक्षण को 
देखने का कुतूहल-मात्र होता है । पु 
' “्यक्तित्वः दी को ले उड़ने से जो परिणाम हुआ है उसका कुछ 
आभास ऊपर दिया जा चुका है। “कल्पना? और “व्यक्तित्व” पर 
एकदेशीय दृष्टि रखकर पश्चिम में कई ग्कार “वादों? की इमारतें 
खड़ी हुईं । इटली-निवासी क्रीसे (807०0 ०६० 070०७) ने 
'झमिव्य जनावाद” के निरूपण मे बड़े कठोर आम्रह्न के साथ कला की 
अलुभूति को ज्ञान या बोध-स्वरूप ही माना है उन्होंने उसे स्वय - 
प्रकाश ज्ञान ([7प्रंँ०7) प्रत्यक्ष ज्ञान तथा बुद्धि-व्यवसाय-सिद्ध 
था विचार-प्रसूत ज्ञान से भिन्न केवल कंल्पना में आई हुई वस्तु-व्यापार- 
योजना का ज्ञान मात्र माना है। वे इस ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान और 
विचार-प्रसूत ज्ञान दोनों से स्वंधा निरपेक्ष, स्वतन्त्र ओर स्वतःपूण 
मानऋर चले हैं। वे इस निरपेक्षता को बहुत दूर तक घस्रीट ले गये 
हैं। भावों या मनोविकारों तक को उन्होंने काव्य की उक्ति का 
विधायक अवयव नहीं माना है । पर न चाहने पर भी अभिव्य'जना | 
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या उक्ति के अनभिव्यक्त पूव रूप में भावों कीं सत्ता उन्हें स्वीकार 
करनी पड़ी है। उससे अपना पीछा वे छुड़ा नहीं सके हैं ४8 । 
काव्य-समीक्षा के ज्षेत्र में व्यक्ति की ऐसी दीवार खड़ी हुई, 
“विशेष” के स्थान पर सामान्य या विचार-सिद्ध ज्ञान के आ घुसने का 
इतना डर समाया कि कहीं-कहीं आलोचना भी काव्य-रचना के 
ही रूप से होने लगी | कला की कृति की परीक्षा के लिए विवेचन 
पद्धति का त्याग-सा होने लगा। हिन्दी की मासिक पत्रिकाओं में 
समालोचना के नाम पर आज-कल जो अद्भुत और रमणीय शब्द- 
योजना-सात्र कभी-कभी देखने में आया करती है वह इसी पाश्चात्य 
प्रवृत्ति का अनुकरण है। पर यह भी समझ रखना चाहिए कि 
योरप में साहित्य-सम्बन्धी आन्दोलनों की आयु बहुत थोड़ी होती है। 
कोई आन्दोलन दस-बारह वध से ज्यादा नहीं चलता। ऐसे 
आलन्दोलनों के कारण वहाँ इस बीखवीं शताव्दी में आकर काव्यज्षेत्र 
के बीच बड़ी गहरी गड़बड़ी और अव्यवस्था फैली | काव्य की स्वाभा- 
विक उसग के स्थान पर नवीनता के लिये आकुलता-मात्र रह गई | 
कविता चाहे हो, चाहे न हो; कोई नवीन रूप या रंगढंग अवश्य 
खड़ा हो । पर कोरी नवीनता केवल मरे हुए आन्दोलन का इतिहास 
छोड़ जाय तो छोड़ जाय, कविता नहीं खड़ी कर सकती | केवल 
नवीनता ओर मोलिकता की बढ़ी-चढ़ी सनक में सश्ची कविता की 
ओर ध्यान कहाँ तक रह सकता हैं? कुछ लोग तो नए-नए ढंग की 
उच्छू' खत्नता, वक्रता, असम्बद्धता, अनगलता इत्यादि का ही प्रदर्शन 
करने में लगे। थोड़े-से ही सच्ची भावनावाले कवि प्रकृत सार्ग' पर 








+#॥द6/ 45 शा०गशॉए ग्रण १6566८॥ए . €४79०4०० 4, ७, 
वपएा650., #कफर उं5 छ॑कगधीणा 70 €अए65807. २ ६ >< 
3श्याग्राए्वाड .ज ॥797655075 ए455 7ए वाछ्लाड रण ज़0765 [707 


पा 075ट076 वउ6्शंगा ० ह्ञ6 500[,|70 (86 एद्रायाए एण 6 ८ट०णा- 
शााए_्|धषाए8 597---.4८४६॥८:०९, 


साधारणीकरण आओर व्यक्ति-वैचिज्यवाद २४१ 


चलते दिखाई पड़ने लगे। समालोचना भी अधिकतर हवाई ढंग 
की होने लगी४8 ) 

योरप से इधर पचास वष के भीतर “रहस्यवाद?, 'कल्ावाद? 
व्यक्तिवाद? इत्यादि जो अनेक “वाद” चले थे वे अब वहाँ मरे हुए 
आन्दोलन सम|भे जाते है। इन नाना वादों? से ऊबकर लोग अब 
फिर साफ़ हवा में आ्राना चाहते हैं। किसी कविता के सम्बन्ध में 
किसी “वाद? का नाम लेना अब फ़ोशन के खिलाफ़ माना जाने लगा 
है। अब कोई वादी समझे जाने में कवि अपना मान नहीं 


सममते [| 
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रसात्मक-बोध के विविध रूप 


संसार-सागर की रूप-तरंगों से ही मनुष्य की कल्पना का निर्माण 
खोर इसी की रूप-गति से उसके भीतर ,विविध भावों या मनेविकोरों 
का विधान हुआ है। सौन्दर्य, माधुय्ये, विचित्रता, भीषणता,-कऋरता 
इत्यादि की भावनाएँ बाहरी रूपों और व्यापारों से ही निष्पन्न हुई हैं । 
हमारे प्रेम, भय, आश्चय, क्रोध, करुणा इत्यादि भावों की प्रतिष्ठा 
करनेवाले मूल आलम्बन बाहर ही के हैं--इसी चारों ओर फेले हुए 
रूपात्मफ जगत्‌ के ही है। जब हमारी आँखें देखने में प्रवृत्त रहती हैं 
तब रूप हमारे बाहर प्रतीत होते हैं; जब हमारी बृति अन्तमु ख होती है 
तब रूप हमारे भीतर दिखाई पड़ते हैं। बाहर भीतर दोनों ओर रहते 
हैं रूप ही। सुन्दर, मधुर, भीषण या ऋर लगनेवाले रूपों या'व्यापारों 
से भिन्न सौन्दय, माधुये, भीषणता या करता केोई पदार्थ नहीं । सौन्दर्य 
की भावना जगना सुन्दर-सुन्दर वस्तुओं या व्यापारों का मन में आना 
ही है। इसी प्रकार मने।वृत्तियों या भावों की सुन्दरता, भीषणता आदि 
की भावना भी रूप होकर सन में उठती है। किसी की दयाशीलता या 
क्ररता की भावना करते समय दया या ऋरता के किसी विशेष व्यापार 
या दृश्य का मानसिक चित्र ही मन में रहता है, जिसके अनुसार भावना 
तीव्र या मन्द होती है। तात्पय॑ यह कि मानसिक रूप-विधान 
का नाम ही सम्भावना या कल्पना है | 
सन के भीतर यह रूप-विधान दो तरह का होता। या तो यह 
कभी के श्त्यक्ष देखी हुई वस्तुओ का ज्यों का त्यों प्रतिबंब होता है अथवा 
पत्यक्ष देखे हुए पदार्थों के रूप, रंग, गति आदि के आधार पर खड़ा 
किया हुआ नया वस्तु-व्यापार-विधान। प्रथम प्रकार की आशभ्यन्तर 
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रूप-अतीति स्वृति कहलाती है और द्वितीय प्रकार की रूप-येजना या 
मूर्ति-विधान के कल्पना कहते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि 
इन देलों प्रकार के भीतरी रूप-विधानो के मूत्र हैं प्रत्यक्ष अनुभव किए 
हुए बाहरी रूप-विधान। अतः रूप-विधान तीन प्रकार के हुए-- 


१ प्रत्यक्ष रूप-विधान 
२ स्मृत रूप-विधान और 
३ कलिपत रूप-विधान । 


इन तीनों प्रकार के रूप विधानो मे भावों के इस रूप में जागरित 
करने की शक्ति होती है कि वे रस-केदि में आ सके, यही हम यहाँ 
दिखाना चाहते है। कल्पित रूप-विधान हारा जागरित मार्मिक 
अनुभूति ते सबत्र रखानुभूति मानी जाती है। प्रत्यक्ष या स्मरण 
द्वारा जागरित वास्तविक अनुभूति भी विशेष दशाओं में रसानुभूति 
की केाटि में आ सकती है, इसी बात की ओर ध्यान दिलाना इस लेख 


का उद्देश्य है | 
प्रत्यक्ष रूप-विधान 


भावुकता की अविष्ठा करनेवाले मूल आधार या उपादान ये ही है । 
इन प्रत्यक्ष रूपों की मार्मिक अनुभूति जिनमे जितनी ही अधिक होती है। 
वे उतने ही रसानुभूति के उपयुक्त होते है। जे किसी सुख के लावण्य, 
बनस्थली की सुषमा, नदी या शैलतटी की रमणीयता, कुसुम-विकास की 
प्रफुल्ञता, आम-दृश्यो की सरल माधुरी देख मुग्ध नहीं होता, जे। किसी 
प्राणी के कष्ट-व्य ज़क रूप और चेष्टा पर करुणादें नहीं होता; जे किसी 
पर निष्ठुर अत्याचार द्वोते देख क्रोध से नहीं तिलमिलाता, उससे काव्य 
का सच्चा प्रभाव अरद्दण करने की क्षमता कभी नहीं हो सकती । जिसके 
लिए ये सब कुछ नहीं हैं. उसके लिए सच्ची कविता की अच्छी से अच्छी 
बक्ति भी कुछ नहीं है। वह यदि किसी कविता पर वाह-वाह करे ते 
सममाना चादिए कि या ते वह भावुकता या सहृदयता की नकल कर 
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रहा है अथवा उस रचना के किसी ऐसे अवयब की ओर दत्तचित्त हे 
जो स्वतः काव्य नहीं, है। भावुकता की नकल करनेवाले श्रोता या 
पाठक हो नहीं, कवि भी हुआ करते हैं। थे सच्चे भावुक कवियों की 
वाणी का अनुकरण बड़ी सफ़ाई से करते हैं और धअच्छे कवि कहलाते 
हैं। पर सूक्ष्म और मार्मिक दृष्टि उनकी रचना से हृदय की निश्चेष्टता 
का पता लगा लेती है। किसी काल में जे सैकड़ों कवि प्रसिद्ध होते हैं 
उनसे सच्चे कवि--ऐसे कवि जिनकी तीखज्र अनुभूति ही वास्तव 0 
कल्पना के अनुकूल रूप-विधान में तत्पर करती है--दस पाँच ही होते हैं 
प्रत्यक्ष? से हमारा अभिप्राय केवल चाक्षुष ज्ञान से नहीं है। रूप 
शब्द के भीतर शब्द, गन्ध, रस और स्पर्श भी समम लेना चाहिए । 
वस्तु-व्यापार-बर्णन के अन्तर्गत ये विषय भी रहा करते हैं | फूलों और 
पक्षियोके मनोहर आकार और रंग का ही वर्णन कवि नहीं करते; 
उनकी सुगन्ध, केमलता और मधुर स्त््रर का भी वे बराबर वर्णन करते 
है। जिन लेखकों या कवियों की घाण-शक्ति तीत्र होती है वे ऐसे 
स्थलों की गन्‍्धात्मक विशेषता का वर्णन कर जाते हैं जहाँ की गन्ध-विशेष 
का थोड़ा-बहुत अनुभव तो बहुत से लोग करते हैं पर उसकी ओर 
स्पष्ट ध्यान नहीं देते | खलियानो और रेलवे-स्टेशनों पर जाने से भिन्न- 
भिन्न प्रकार की गन्ध का अनुभव होता है। पुराने कवियों ने तुरन्त 
की जाती हुईं भूमि से उठी हुई स्रोंधी महँक का, हिरनों के द्वारा चरी 
हुईं दूब की ताजी गमक का उल्लेख किया है। फ़रासीसी उपन्यासकार 
ज़ोला की गन्धानुभूति बड़ी सूत्म थी। उसने योरप के कई नगरों 
ओर स्थानों की गन्ध की पहचान बताईं। इसी अकार बहुत से शब्दों 

० भर भी बहुत सूहम द्वोता है। रात्रि में, बिशेषतः वर्षा की रात्रि 
में, कीगुरों और मिल्नियों के भाकार मिश्रित सीत्कार का बँधा तार 
उनकर लड़कपन में मैं यही समझता था कि रात वोल रही है । 

कवियो ते कलियों के चटकने तक के शब्द का उल्लेख किया है। 

ऊपर गिनाए हुए तीन प्रकार के रूप-विधानों में से अन्तिम 
(कल्पित) ही काव्य-समीक्षकों और साहित्य-मीमांसकों के विचार-क्षेत्र 
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के भीतर लिये गए हैं ओर लिये जाते हैं। बात यह है कि काव्य शब्द 
व्यापार है। वह शब्द-संकेतों के द्वारा ही अन्तस में वस्तुओं और 
व्यापारों का सूर्ति-चिधान करने का प्रयत्न करता है। अतः जहाँ तक 
काव्य की प्रक्रिया का सम्बन्ध है वहाँ तक रूप और व्यापार कल्पित ही 
होते हैं। कॉब जिन वरतुओं और व्यापारों का वर्णन करने बैठता है वे 
उस समय उम्रके सामने नहीं होते, कल्पना में ही होते हैं | पाठक था 
ओता भी अपनी कल्पना द्वारा ही उनका मानस साक्षात्कार करके उनके 
आलम्बन से अनेक प्रकार के रखानुभव करता है। ऐसी दशा में यह 
स्वाभाविक था कि कवि-कस का निरूपण करनेवालों का ध्यानरूप-विधान 
के कल्पना-पक्त पर ही रहे; रूपों ओर व्यापारों के प्रत्यक्ष बोध ओर 
उससे सम्बद्ध वास्तविक भावानुभूति की बात अलग ही रखी जाय । 

उदाहरण के रूप मे ऊपर लिखी बात यो कह्दी जा सकती है। 
एक स्थान पर हमने किसी अत्यन्त रूपवती स्री का स्सित आनन ओर 
च'चल अ,_विलास द्वेखा ओर मुग्ध हुए अथवा किसी परत के अंचल 
की सरस सुषमा देख उसमे लीन हुए | इसके उपरान्त किसी अ्रतिमालय 
ओऔर चित्रशाला मे पहुँचे ओर रमणी की वैसी ही मधुर मूर्ति अथवा 
उसी प्रकार के पबरतांचल का चित्र देख लुब्ध हुए। फिर एक तीसरे 
स्थान पर जाकर कविता की कोई पुस्तक उठाई और उसमे वैसी ही 
नायिका अथवा वैसी ही दृश्य का सरस वण न पढ़ रसमग्न हुए । पिछले 
दो स्थलों की अलुभूतियों को ही कलागत या काव्यगत सान प्रथम प्रकार 
की ( प्रत्यक्ष या वास्तविक ) अनुभूति का विचार एकद्स किनारे रखा 
गया। यहाँ तक कि प्रथम से शेष दो का कुछ सम्बन्ध ही न समझा 
जाने लगा। कोरे शब्द-व्यवसायी केशवदासजी के कमल ओर चन्द्र 
को प्रत्यक्ष देखने में कुछ भी आनन्द नहीं आता था; केवल काव्यों सें 
उपसा-उत्प्रेत्ञा आदि के अन्तर्गत उनका वणन या उल्लेख ही भाता था-- 

“देखे मुख भावे, अनदेखेई कमल चन्द; 
ताते सुख सुखे, सखी | कमलो न चन्द री ? 

इतने पर भी उनके कवि होने में कोई सन्देह नहीं किया गया। 
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यही बात यारप में भी बढ़ती-बढ़ती बुरी हद को पहुँची | कलागत 
अनुभूति के! वास्तविक या प्रत्यक्ष अनुभूति से एकदम प्रथक्‌ ओर 
स्व॒तन्त्र निरूपित करके वहाँ कवि का एक अलग “काल्पनिक जगत? 
कहा जाने लगा। कल्ा-समीक्षकों की ओर से यह धारणा उत्पन्न की 
जाने लगी कि जिस प्रकार कवि के काल्पनिक जगत? के रूप-व्यापारों 
की सगति प्रत्यक्ष या वास्तविक जगत्‌ के रूप-व्यापारों से मिलाने की 
आवश्यकता नहीं उसी प्रकार उसके भीतर व्यंजित अनुभूतियों का 
सामंजस्य जीवन की वास्तविक अलुभूतियों में दढ़ुना आवश्यक है। 
इस दृष्टि से काव्य का हृदय पर उतना ही और बैसा ही प्रभाव स्वी- 
कार यया जितना ओर जैसा किसी परदे के वेलबूटे, मकान की नक्काशी, 
सरकस के तमाशे तथा भाँड़ों की लफ्फाजी, जछल-कूद या रोने-धोने 
का पड़ता है | इस धारणा के प्रचार से, जान में था अनजान में, कविता 
का लक्ष्य बहुत नीचा कर दिया गया। कहीं-कहीं तो बह अमीरों के 
शौक़ की चीज़ समझी जाने लगी । रसिक ओर गुण-ग्राहक बनने! के 
लिए जिस प्रकार वे तरह-तरह की नई-पुरानी, भली-बुरी तखवीरें 
इकट्टी करते, कलावन्तों का गाना-बजाना सुनते, उसी प्रकार कविता 
की पुस्तके' भी अपने यहाँ सजाकर रखते और कवियों की चचो भी 
द्स आदमियों के वीच बैठकर करते | सारांश यह कि कला? शब्द के 
प्रभाव से कविता का स्वरूप तो हुआ सन्नावट या तमाशा ओर उद्देश्य 
हुआ मनोरंजन या मन-वहलाव ! यह “कला? शब्द आजकल हमारे 
यहाँ भी साहित्य-चर्चा मे वहुत ज़रूरी सा हो रहा है। इससे न जाने 
कव पीछा छूटेगा ? हमारे यहाँ के पुराने लोगों ने काउ्य को ६४ कलाओं 
में गिनना ठीक नहीं समभझा था | 
अब यहाँ पर रखात्मक अनुभूति की उस विशेषता का विचार करना 
चाहिए जो उसे प्रत्यक्ष विषयों की वास्तविक अनुभूति से प्रथक्‌ करती 
प्रतीत हुईं है। इस विशेषता का निरूपण हमारे यहाँ साधारणीकरण 
के अन्तर्गत किया गया है। 'साधारणीकरण? का अ्रभिप्राय यह है कि 
किसी काव्य सें वर्णित आलम्बन केवल भाव की व्यंजना करनेवाले 
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पात्र (आश्रय ) का ही आल्म्बन नहीं रहता बल्कि पाठक या श्रोता का 
भी--एक ही नहीं अनेक पाठकों ओर श्रोताओं का भी--आलम्बन हे। 
जाता है। अतः उस आलम्बन के प्रति व्यंजित भाव भे पाठकों या 
श्रोताओं का भी हृदय येग देता हुआ उसी भाव का रसात्मक अनुभव 
करता है। तात्पये यह है कि रस-दशा में अपनी प्रथक्‌ सत्ता की 
भावना का परिहार हा जाता है अथात्‌ काव्य में अत्तुत विषय के हस 
अपने व्यक्तित्व से सम्बद्ध रूप में नहीं देखते, अपनी योग-क्षेम-वासना 
की उपाधि से अस्त हृदय द्वारा अद्दण नहीं करते; बल्कि निर्विशेष, शुद्ध 
ओर मुक्त हृदय द्वारा अहण करते हैं। इसी के पाश्चात्य समीक्षा- 
पद्धति में अहं का विसजन और निःसंगता (77९07807007 
37१ स्‍0608८॥7९॥0) कहते हैं। इसी के चाहे रस का लेकेत्तरत्व 
या तह्यानन्द-सहोद्र॒त्व कहिए, चाहे विभावन-व्यापार का अलोकिकत्व | 
अलोकिकत्व का अभिप्राय इस लेक से सम्बन्ध न रखनेवाली केई 
स्वगीय विभूति नहीं। इस प्रकार के केवल भाव-व्यंजक (तथ्य-बोधक 
नहीं) ओर स्तुति परक शब्दों के समीक्षा के क्षेत्र में घसीटकर पश्चिम में 
इधर अनेक प्रकार के अथेशून्य वागाडम्बर खड़े किए गए थे। “कला 
कला के लिए? नामक सिद्धान्त के प्रसिद्ध व्याख्याकार डाक्टर त्रडले 
बोले “काव्य आत्मा है? | डा० मकेल साहब ने फरमाया “काव्य एक 
अखण्ड तत्त्व या शक्ति है जिसकी गति अमर है” |& बंगभाषा के प्रसाद॑ 
से हिन्दी में भी इस प्रकार के अनेक मधुर कलाप सुनाई पढ़ा करते है। 
धाम प्रस्तुतविषय पर आते है। हमारा कहना यह है कि जिस 
प्रकार काव्य मे॑ वर्णित आल्तम्बनों के कल्पना भें उपस्थित होने पर 
साधारणीकरण होता है उसी प्रकार हमारे भावो के छुछ आलम्बनों व: 


7?20शाप 48 & 097॥7--578006[6प 
70७7/ए 45 & ८07ग0005 5008९6 07 शाश(ए ज्058 
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प्रत्यक्ष सामने आने पर भी उन आलम्बनों के सम्बन्ध से लोक के 
साथ--या कम से कम सहृदयों के साथ--हमारा तादात्म्य रहता है । 
ऐसे बिपयों या आलम्बनों के प्रति हमारा जे। भाव रहता है. वही भाव 
और भी बहुत से उपस्थित मनुष्यों का रहता है। वे हमारे और लोक 
के सामान्य आलम्बन रहते हैं। साधारणीकरण के प्रभाव से काव्य- 
श्रवण के समय व्यक्तित्व का जैसा परिहार हो जाता है वेसा ही प्रत्यक्ष 
या वास्तविक अनुभूति के समय भी कुछ दशाओं में होता है। अतः 
इस प्रकार की प्रत्यक्ष या वास्तविक अनुभूतियों के रखानुभूति के अन्त- 
गत मानने में कोई बाधा नहीं | मनुष्य-जाति के सामान्य आलम्बनों 
के आँखों के सामने उपस्थित होने पर यदि हम उनके प्रति अपना भाव 
व्यक्त करेंगे ते दूसरों के हृदय भी उस भाव की अनुभूति में योग देंगे 
ओर यदि दूसरे लोग भाव व्यक्ति करेंगे तो हमारा हृदय योग देगा । 
इसके लिए आवश्यक इतना ही है कि हमारी आँखें के सामने जे 
विषय उपस्थित हों थे मनुष्य मात्र सहृदय सात्र के भावात्मक सत्त्व 
पर प्रभाव डालनेवाले हों। रस में पूर्णतया मग्न करने के लिए काव्य 
में भी यह आवश्यक होता है। जब तक किसी भाव का कोई. विषय 
इस रूप से नहीं लाया जाता कि बह सामान्यतः सब के उसी भाव का 
आलम्वन हो सके त्तव तक रस में पूर्णतया लीच करने की शक्ति उसम 
नहीं होती। किसी काव्य में वर्शित किसी पात्र का किसी अत्यन्त 
कुरूप ओर दुःशील स्त्री पर प्रेम हो सकता है, पर उस स्त्री के वर्णन 
हारा आंगार रख का आलम्बन नही खड़ा हो सकता। अतः वह 
काव्य भाव-व्य जक मात्र होगा, विभाव का प्रतिष्टापक कभी नहीं हागा | 
उसमें विभावन व्यापार हो ही न सकेगा। इसी गकार रौद्र रख के 
वरण न भ॑ जब तक आलम्बन का चित्रण इस रूप में न होगा कि वह 
मनुष्य सात्र के क्रोध का पात्र हे सके तव तक वह वर्णन भाव-व्यंजक 
सात्र रहगा, उसका विभावपक्ष या ते शून्य होगा अथवा अशक्त | पर 
भाव ओर विभाव दोनों पक्षों के सामंजस्य के बिना रस में पूर्ण! सग्नता 
हो नहीं सकता | अतः केवल भाव-व्यंजक काव्यों में होता यह है कि 
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पाठक या श्रोता अपनी ओर से अपनी कल्पना और रुचि के अनुसार 
आलम्बन का आरोप या आक्षेप किए रहता है। 
जैसा कि ऊपर कह आए हैं रसात्मक अनुभूति के दो लक्षण 
ठहराए गए है-.- 
( १ ) अनुभूति-काल में अपने व्यक्तित्व के सम्बन्ध की भावना 
का परिहार ओर 
(२) किसी भाव के आलम्बन का सहृदय सात्र के साथ साधारणी- 
करण अथोत्‌ उस आल्म्बन के प्रति सारे सहृदयों के हृदय में उसी 
भाव का उदय । 
यदि हम इन दोनों बातों को प्रत्यक्ष उपस्थित आलम्बनों के प्रति 
जगनेवाले भावों की अनुभूतियों पर घटाऋर देखते हैं तो पता चलता 
है कि कुछ भावों में तो ये बाते छुछ ही दशाओं में या कुछ अंशों तक 
घटित होती हैं ओर कुछ में बहुत दूर तक या बराबर | 
“(ति भाव! को लीजिए। गहरी ग्रंसानुभूति की दशा में सनुष्य 
रसलोक में ही पहुँचा रहता है। उसे अपने तन-बदन की सुध नहीं 
रहती, वह सब कुछ मूल कभी फूला-फूला फिरता है, कभी खिन्न पढ़ा 
रहता है । हष,विपाद, स्पृति इत्यादि अनेक संचारियों का अनुभव 
वह बीच-बीच में अपना व्यक्तित्व भूला हुआ करता है | पर अभिलाष, 
ओपस्सुक्य आदि कुछ दशाओं में अपने व्यक्तित्व का सम्बन्ध जितना ही 
खग्धिक और घनिष्ट होकर अन्तःकारण से स्फुट रहेगा प्र सानुभूति उतनी 
ही रसकोटि के बाहर रहेगी। “अभिलापः में जहाँ अपने व्यक्तित्व का 
सम्बन्ध अत्यन्त अल्प या सूच्म रहता है-- जैसे, रूप-अवलोकन सात्र का 
अमिलाष; प्रिय जहाँ रहे सुख से रहे इस बात का अभिलाष--बहाँ 
वाध्तविक अनुभूति रस के किनारे तक पहुँची हुईं होती है। आलाम्बन 
के साधारणीकरण के सम्बन्ध भें यह समझ रखना चादिए कि रति भाव 
की पूण पुष्टि के लिए कुछ काल अपेक्षित होता है। पर अत्यन्त सोहक 
शआालम्बन के। सामने पाकर कुछ क्षणो के लिएतो प्र म के प्रथम अवयव# 
&देखिए “लोभ ओर प्रीति? नामक प्रबन्ध एष्ट ६६। 
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का उदय एक साथ बहुतों के हृदय सें होगा । वह अवयव है,' अच्छा 
या रमणीय लगना । 

हास? में भी यही बाव होती है कि जहाँ उसका पात्र सामने आया 
कि सलेष्य अपना सारा सुख-दुख भूल एक विलक्षण आह्वाद का 
अनुभव करता है, जिससे बहुत से लोग एक साथ योग देते हैं | 

अपने निज के लाभवाले विकट कम की ओर जे उत्साह होगा 
वह ते रखात्मक न होगा, पर जिस विकट कर्म के हम लोककल्याण- 
कारी समरझेंगे उसके श्रति हमारे उत्खाह की गति हमारी व्यक्तिगत 
परिस्थिति के संकुचित मरडल से बद्ध न रहकर बहुत व्यापक होगी । 
स्वदेश-प्रेस के गीत गाते हुए नवयुवकों के दल जिस साहस-भरी 
उमंग के साथ केई कठिन या दुष्कर काय्य करने के लिए निकलते 
हैं, वह वीरत्व की रसात्मक अनुभूति है । 

क्रोध, भय, जुगुप्सा ओर करुणा के सम्बन्ध में सांहित्य-प्रेमियों 
के शायद कुछ अड़चन दिखाई पड़े क्योकि इनकी व।स्तविक अनुभूति 








#आजे-कल के वहुत गम्भीर अगरेज़ समालोचक स्विंडस ( ..8 
50॥97/08 ) को मी कुछ दशाओं में वास्तविक अनुभूति के रधात्मक 
होने का आभास सा हुआ है, जैसा फि इन पंक्तियों से प्रकट होता है-- 
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ढुः/खात्मक होती है। रसास्वाद आननन्‍्द-स्वरूप कहा गया है, अतः 
दुःखरूप अनुभूति रस के अन्तगत कैसे ली जाती है, यह प्रश्न कुछ गड़- 
बड़ डालता दिखाई पड़ेगा | पर “आनन्द शब्द के व्यक्तिगत सुखभोग 
के स्थूल अर्थ से अहए करना मुझे; ठीक नहीं जेंचता। उसका अर्थ 
सें हृदय का व्यक्ति-वद्ध दशा से मुक्त और हलका होकर अपनी क्रिया 
मे तत्पर होना ही उपयुक्त समझता हैँ। इस दशा की प्राप्ति के लिए 
ससय समय पर प्रवृत्ति होता कोई आश्चय की बात नहीं। करुण- 
रस-प्रधान नाटक के दशकों के ऑँसुओं के सम्बन्ध में यह कहना 
कि “आनन्द में भी ते आँस आते हैं?” केवल बात टालना है। दर्शक 
न ० हैँ 3 
वास्तव मे दुःख ही का अनुभव करते हैं। हृदय की मुक्त दशा से होने 
के कारण वह दुःख भी रसात्मक होता है | 


अब क्रोध आदि के अलग-अलग देखिये। यदि हमारे मन में 
किसी ऐसे के प्रति क्रोध है जिसने हमसे या हमारे किसी सम्बन्धी के 
पीड़ा पहुँचाई है ते। उस क्रोध से रखात्मकता न होगी | 


पर किसी लोकपीड़क या क्रूरकर्मा अत्याचारी के देख-सुनकर 
जिस क्रोध का संचार हममें हेगा वह रसकेटि का होगा जिसमे ग्रायः 
सब लोग योग देँगे। इसी प्रकार यदि किसी माड़ी से शेर निकलता 
देख हम भय से काँपने लगें ते यह भय हमारे व्यक्तित्व से इतना 
अधिक सम्बद्ध रहेगा कि आलम्धन के पूर्ण स्वरूप-ग्रहण का अवकाश 
ते हैगा और हसारा ध्यान अपनी ही मृत्यु, पीड़ा आदि परिणामों की 
ओर रहेगा। पर जब हस किसी वर्ु की भर्यंकरता के, अपना 
ध्यान छोड़, लेक से सम्बद्ध देखेंगे तब हम रसभूमि की सीसा के 
भीतर पहुँचे रहेगे। इसी प्रकार किसी सड़ी गली दुर्गन्धयुक्त वस्तु के 
प्रत्यक्ष सामने आने पर इ्मारी संवेदना का जे क्षोभ-पूण संकेाच 
होगा वह ते स्थूल हवगा; पर किसी ऐसे घछूणित आचरण वाले के श्रति 
जिसे देखते ही लाक-रुचि के विधात या आहइुलता की भावना हमारे 
मन में होगी, हमारी जुगुप्सा रसमयी द्वोगी । ह 


अपर चिन्तामणि 


शेाक! के लेंकर विचार करने पर हमारा पक्ष बहुत स्पष्ट हे 
जाता है। अपनी इष्ट-हानि या अनिष्ट आप्रि से जे 'शाकः नामक 
चास्तविक ढुःख होता है वह ते रसकोटि में नहीं आता, पर दूसरों 
की पीड़ा, वेदना देख जो “करुणा? जगती है उसकी अनुभूति सच्ची 
रखानुभूति कही जा सकती है। “दूसरों? स्रे तात्पय ऐसे प्राणियों से है 
जिनसे हमारा कोई विशेष सम्बन्ध नहीं। शोक” अपनी निजञ्ञ की 
इ४-दानि पर होता है और “करुणा? दूसरों की दुगति था पीड़ा पर 
होती है। यही दोनों में अन्तर है। इसी अन्तर के लक्ष्य करके 
काव्यगत पात्र (आश्रय ) के शोक की पूणे व्यज्ञना द्वारा उत्पन्न 
अनुभूति के आचार्यों ने शोक-रस न कहकर “करुण-रस” कहा है । 
करुणा हो एक ऐसा व्यापक भाव है जिसकी प्रत्यक्ष या वास्तविक 
अजुभूति सब रूपों में ओर सब दशाओं में रखात्मक होती है । इसी 
से अवभूति ने करुण-रख के ही रसाबुभूति का मूल माना और 
अँगरेज़ कवि शेली ने कहा कि “सबसे सधुर या रखमयी वाग्धारा 
वही है जे करुण प्रसंग लकर चल्ले? | 
अब भ्रकृृति के नाना रूपों पर आइए । अनेक प्रकार के प्राकृतिक 
दृश्यों के सामने प्रत्यक्ष देख हम जिस मधुर भावना का अनुभव 
करते हैं क्या उसे रसात्मक न मानना चाहिए ? जिस समय दूर तक 
फैले हरे-भरे टीलो के बीच से घूम धूमकर बहते हुए स्वच्छ नालों, इधर- 
उधर उभरो हुईं चेडोल चट्टानों और रंग-बिरंगे फूलों से गुछी हुई 
भाड़ियों की रसणीयता से हमारा सन रसा रहता है, उस समय स्वार्थ 
भय जीवन की शुष्कता और बिरसता से हमारा सन कितनी दूर रहता 
है। यह रसदशा नहीं तो और क्या है ? उस समय हम विश्व-काव्य, 
के एक प्रष्ठ के पाठक के रूप में रहते हैं। इस अनंत दृश्य-काव्य के 
हम सदा कटयुतली की तरह कास करनेवाले अभिनेता ही नहीं बने 
रहते; कभी-कभी सहृदय दर्शक की हैसियत को भी पहुँच जाते हैं | 
जो इस दशा को नहीं पहुँचते उन्तका हृदय बहुत संकुचित या निम्न- 
कोटि का होता है। कविता उनसे बहुत दूर की वस्तु द्ोती है; कवि 
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वे भले ही समझे जाते हों । शब्द-काव्य की सिद्धि के लिए वस्तु-काव्य 
का अनुशीलन परम आवश्यक है | 

उपयु क्त विवेचन से यह सिद्ध है कि रसालुभूति प्रत्यक्ष या वास्त- 
विक अनुभूति से सव था प्रथक्‌ काई अंतवृ त्ति नहीं है बल्कि उसी का 
एक उदात्त ओर अवदात स्वरूप है। हमारे यहाँ के आचार्यो' ने स्पष्ट 
सुचित कर दिया है कि वासना रूप में स्थित भाव ही रसरूप में जगा 
करते है। यह वासना या संस्कार व शालुक्रम से चली आती हुईं दीघ 
भाव-परंपरा का मनुष्य-जाति की अन्तःप्रकरति मे निहित संचय है। 


स्मृत रूप-विधान 


जिस प्रकार हमारी श्राँखों के सामने आए हुए कुछ रूपव्यापार 
हमें रसात्मक भावों में मप्न करते है उसी प्रकार भूतकाल मे प्रत्यक्ष 
की हुई कुछ परोक्ष वस्तुओं का वास्तविक स्मरण भी कभी-कभी 
रसात्सक होता है। जब हम जन्मभूमि या खदेश का, बाल-सखाओं 
का, कुमार-अवस्था के अतीव दृश्यों ओर परिचित स्थानों आदि का 
स्मरण करते हैं, तब हसारी मनोद्रचि स्वाथे या शर र-यात्रा के रूखे 
विधानों से हटकर शुद्ध भाव-क्षेत्र में स्थित हो जाती है। नीति-कुशल 
लोग लाख कहा करें कि “बीती ताहि बिखारि दे”, “गड़े सुर्दे उखाडने 
से कया लाम १” पर मन नहीं मानता, अत्तीत के मघुस्तोत में कभी- 
कभी अवगाहन किया ही करता है। ऐसा 'स्मरण” वास्तविक होने 
पर भी रसात्मक होता है। हस सचसुच स्मरण करते है और रसमम 
होते हैं। - 

स्मृति दे! अ्रकार की होती है--(क ) विशुद्ध स्वत और (ख्) 
प्रत्यक्षाश्ित स्मति या प्रत्यभिन्लान | 

(क ) विशुद्ध स्मृति 


यों तो नित्य न जाने कितनी बातो का हम स्मरण किया करते हैं 
पर इनमें से कुछ बातो का स्मरण ऐसा होता है जे हमारी मनोदृत्ति 


| 
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के शरीर-यात्रा के विधानों की उलझन से अलग करके शुद्ध मुक्त भाव- 
भूमि में ले जाता है। प्रिय का स्मरण, वाल्यकाल या योवनकाल के 
अतीत जीवन का स्मरण, प्रवास में स्वदेश के स्थलों का स्मरण ऐसा 
ही होता है। स्मरण? संचारी भावों से माना गया है जिसका तात्पय 
यह है कि स्मरण रसकोटि में तभी आ सकता है जब कि उसका लगाव 
किसी स्थायी भाव से हो। किसी को कोई बात भूल गई हो ओर 
फिर याद हो जाय, या केई वस्तु कहाँ रखी है, यह ध्यान से आ जाय 
तो ऐसा स्मरण रसक्षेत्र के भीतर न होगा । अब रहा यह कि वास्त- 
-विक स्मरश--किसी काव्य मे वर्णित स्मरण नहीं-कैसे स्थायी भावों 
के साथ सम्बद्ध होने पर रसात्मक दोता है। रति, हास ओर 
करुणा से सम्बद्ध स्मरण ही अधिकतर रसात्मक कोटि में आता है। 
“ज्ञोभ और प्रीति” नासक निबन्ध से हम रूप, गुण आदि से 
स्व॒तन्त्र खाहचय्य के भी श्रेस का एक सबल कारण बता चुके हैं । 
इस साहचणय्य का प्रभाव सबसे प्रबल रूप में स्मरण-काल के भीतर 
देखा जाता है। जिन व्यक्तियो की ओर हम कभी विशेष रूप से 
आकर्षित नद्दी हुए थे, यहाँ तक की जिनसे हम चिढ़ते या लड़ते- 
भगड़ते थे, देश या काल लम्बा व्यवधान पड जाने पर हम उनका 
स्मरण प्रस॒ के साथ करते है। इसी प्रकार जिन वस्तुओं पर आते- 
जाते केवल हमारी नज़र पड़ा करती थी, जिनके सामने पाकर 
हस किसी विशेष भाव का अनुभव नहीं करते थे, वे भी 
हमारी स्टृति में मधु में लिपटी हुईं आती हैं । इस साधघुय्य का रहस्य 
क्या है जा हो, हमे तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि हमारी यह काल- 
यात्रा, जिसे जीवन कहते है, जिन-जिन रूपो के बीच से होती चली 
-आती है, हमारा हृदय उन सबको पास समेटकर अपनी रागात्मक 
सत्ता के अन्तभू त करने का प्रयत्न करता है। यहाँ से वहाँ तक वह 
एक भावसत्ता की भ्रतिष्ठा चाहता है। ज्ञान-प्रसार के साथ-साथ 
- रायात्मिका चृत्ति का यह प्रसार एकीकरण यथा समन्विति की एक प्रक्रिया 
हैं। जल्वान इमारी आत्मा के तटस्थ ( १7975८०४०६ ) स्वरूप 
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का संकेत है; रागात्मकू हृदय उसके व्यापक (फांशक्ा०7६ ) 
स्वरूप का। ज्ञान ब्रह्म है ते हृदय ईश्वर है। किसी व्यक्ति या वस्तु 
के जानना ही वह शक्ति नहीं है जे उस व्यक्ति या वस्तु की हमारी 
अन्तस्सत्ता में सम्मिलित कर दे। वह शक्ति है राग या प्रेम । 


जैसा कह आए हैं, रति, हास ओर करुणा से सम्बद्ध स्मरण अधिः 
कतर रसच्षेत्र मे प्रवेश करता है। प्रिय का स्मरण, बालसखाओं का 
स्मरण, भ्रतीत-जीवन के दृश्यों का स्मरण प्रायः रतिभाव से सम्बद्ध 
स्मरण द्वाता है। किसी दीन दुखी या पीड़ित व्यक्ति के, उसकी 
विवरण आकृति चेष्टा आदि के स्मरण का लगाव करुणा से होता है। 
दुसरे भावों के आलम्बनों का स्मरण भी कभी रस-सिक्त होता है-- 
पर वही जहाँ हम सहृदय द्रष्टा के रूप में रहते हैं अर्थात्‌ जहाँ 
आलम्बन फेवल हमारी ही व्यक्तिगत भावसत्ता से सम्बन्ध नहीं, 
सम्पूर्ण नर-जीवन की भावसत्ता से सम्बद्ध होते हैं। 


(ख ) प्रत्यभिज्ञान 


अरब हम उस प्रत्यक्ष-मिश्रित स्मरण के लेते हैं. जिसे प्रत्यभिज्ञान 
कहते हैं | प्रत्यभिज्ञान में थोड़ा सा अंश प्रत्यक्ष होता है और बहुत 
सा अंश उसी के संबन्ध से स्मरण द्वारा उपस्थित होता है। किसी 
व्यक्ति को हमने कही' देखा ओर देखने के साथ ही स्मरण किया कि 
यह वही है जे अमुक स्थान पर उस दिन बहुत से लोगों के साथ 
रगढ़ा कर रहा था। वह व्यक्ति हमारे सामने श्रत्यक्ष है। उसके 
सहारे से हसारे मन में झगड़े का वह सारा दृश्य उपस्थित हैं! गया 
जिसका वह एक अंग था। “यह वही है” इन्हीं शब्दों में 
भ्रत्यभिज्ञान की व्यंजना होती है। 


स्वृति के समान अस्यभिज्ञान में भी रख-संचार की बढ़ी गहरी 
शक्ति होती है। बाल्य या कोमार जीवन के किसी स्राथी के बहुत 
दिनां पीछे सामने आने पर, कितने पुराने दृश्य हमारे मन के भीतर 
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उसड़ पड़ते हैं ओर हमारी वृत्ति उनके माधुये मे किस प्रकार सग्न 
हो। जाती है! किसी पुराने पेड़ के देखकर हम कहने लगते हैं कि 
यह वही पेड़ है जिसके नीचे हम अपने अमुक अम्ुक साथियों के साथ 
बेठा करते थे। किसी घर या चबूतरे के देखकर भी अतीत दृश्य इसी 
प्रकार हमारे मन में आ जाते हैं और हमारा मन कुछ ओर हो 
जाता है। ऋष्ण के गाकुल से चले जाने पर वियागिनी गोपियाँ जब 
जब यसुना-तट पर जातीं हैं, तब तब उनके भीतर यही भावना उठती है. 
कि “यह वही यमुना-तट है”? ओर उनका सन काल का परदा फाड़ 
अतीत के उस दृश्य-क्षेत्र में जा पहुँचता है जहाँ श्रीकृष्ण गोपियों के 
साथ उस तट पर बिचरते थे--- 
मन हो जात अ्रजों वहै वा जमुना के तीर । 

प्राचीन कवियों ले भी प्रत्यभिज्ञान के रखात्मक स्वरूप का बराबर 
विधान किया है। हृदय के गूढ वृत्तियों के सच्चे पारखी भावमूर्ति, 
भवभूति ने शम्वुक का वध करके दण्डकारण्य के बीच फिरते हुए 
राम के सुख से ग्रत्यभिज्ञान की बढ़ी सार्मिक व्यजना कराई है-- 

एते त एवं गिरये। विरवन्मयूरा- 
स्तान्येवः मत्त-हरिणानि वनस्थलानि । 
आमंजु वंजुललतानि च तान्यमूनि 
नीरन्ध-नील-निद्ुलानि सरित्तटानि ॥ 

एक दूसरे प्रकार के प्रत्यभिज्ञान का रखात्मक प्रभाव प्रदर्शित 
करने के लिए ही उक्त कवि ने उत्तररास-चरित में चित्रशाला का 
समावेश किया है । 

कहने की आवश्यकता नहीं कि ग्रत्यभिज्ञान की रसात्मक दशा में 
मनुष्य सन में आई हुई वस्तुओ में ही रमा, रहता है, अपने 
व्यक्तित्व के पीछे डाले रहता है। 

दशा को विपरीत्ता की भावना लिए हुए जिस प्रत्यभिज्ञान का 
उदय होता है उसमें करुणबृत्ति के संचालन की बढ़ी गहरी शक्ति होती 
हं। कवि और वक्ता वरावर उस्रका उपयोग करते हैं। .जब हम 
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किसी ऐसी बस्ती, ग्राम या घर के खँडहर को देखते हैं. जिसमे किसी 
समय हमने बहुत चह॒त्न-पहल या सुखसम्द्धि देखी थी तब “यह वही 
है? की भावना हसारे हृदय को एक अनिरवंचनीय करुण ख्रोत में मम्त 
करती है। ऑँगरजी के परम भावुक कबि गोल्डस्सिथ ने एक अत्यन्त 
मामिकर स्वरूप दिखाने के लिए ही 'ऊजड़ ग्राम? की रचना की थी । 


स्मृत्याभास कत्पना 


अब तक हसने रसात्सक स्मरण ओर रखात्मक प्रत्यभिज्ञान को 
विशुद्ध रूप मे देखा है अर्थात्‌ ऐसी बातो के स्मरण का विचार किया 
है जो पहले कभी हमारे सामने हो चुकी हैं। अब हम उस कल्पना 
को लेते है जो स्मृति या प्रत्यभिज्ञान का सा रूप धारण करके प्रवृत्त 
होती है । इस प्रकार की स्मृति या ग्रत्यमज्ञान में पहले देखी हुई बखुओं 
या बातों के स्थान पर या तो पहले सुनी या पढ़ी हुई बातें हुआ करती 
हैं अथवा अनुमान द्वारा पूर्णतया निश्चित। बुद्धि ओर वाणी के 
ग्रसार द्वारा मनुष्य का ज्ञान प्रत्यक्ष बोध तक ही परिमित नहीं 
रहता, वत्तमान के आगे पीछे भी जाता है। आगे आनेवाली बातों से' 
यहाँ प्रयो चन नहीं; प्रयोजन है अतीत से । अत्तीत की कल्पना भावुकों 
म॑ स्मृति की सी सजीचता प्राप्त करती है और कभी-कभी अतीत का 
कोई बचा हुआ चिह्न पाकर ग्रत्यभिज्ञान का सा रूप भ्रहण करती है। 
ऐसी कल्पना के विशेष मार्मिक प्रभाव का कारण यह है कि यह सत्य 
का आधार लेकर खड़ी होती है। हसका आधार या तो शआप्त शब्द 
( इतिहास ) होता है अथवा शुद्ध अनुमान । 


पहले हम स्मृत्याभास कल्पना के उस स्वरूप को लेते हैं. जिसका 
आधार आप शब्द या इतिहास होता है। जैसे अपने व्यक्तिगत अतीत 
जीवन की मधुर स्मृति मनुष्य में होती है बेसे ही समष्टि रूप में अतीत 
नर-जीवन की भी एक प्रकार की स्म॒त्याभास कल्पना होती है जो इतिहास 
के संकेत पर जगती है। इसकी मार्मिकता भी निज के अतीत जीवन 
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की स्मृति की सार्मिकता के ही समान होती है। मानव जीवन की 
चिरकाल से चली आती हुई अखंड परस्परा के साथ तादात्म्य की यह 
भावना आत्मा के शुद्ध स्वरूप की नित्यता, अखंडता ओर व्यापकता 
का आभास देती है। यह न्खृति-स्वरूपा कल्पना कभी-कभी ग्रत्यभिज्ञान 
का भी रूप धारण करती है। प्रसंग उठने पर जैसे इतिहास द्वारा ज्ञात 
किसी घटना था दृश्य के ब्योरों को कहीं वैठे-बैठे हम मन में लाया करते 
हैं और कभी-कभी उनमे लीन हो जाते हैं बेसे ही किसी इतिहास-प्रसिद्ध 
स्थल पर पहुँचले पर हमारी कल्पना चट उस स्थल पर घटित किसी 
सामिक पुरानी घटना अथवा उससे सम्बन्ध रखने वाले कुछ ऐतिहासिक 
व्यक्तियों के बीच हमें पहुँचा देती है, जहाँ से हम फिर वत्तंमान की 
ओर लोटकर कहने लगत हैं कि “यह वही स्थल है. जो कभी सजावट 
से जगमगाता था, जहाँ अमुक सम्राद सभासदों के बीच सिंहासन पर 
विराजते थे; यह वही फाटक है जिस पर ये वीर अदूभुत पराक्रम के 
साथ लड़े थे इत्यादि |? इस ग्रकार हस उस काल से लेकर इस काल 
तक अपनी सत्ता के प्रसार का आरोप क्‍या अनुभव करते है। 
सूक्ष्म ऐतिहासिक अध्ययन के साथ-साथ जिसमे जितनी ही गहरी 
भावुकता होगी, जितनी तत्पर कल्पना-शक्ति होगी उसके मन में उतने 
ही अधिक व्योरे आएँगे ओर पूण चित्र खड़ा द्वोगा। इतिहास का 
कोई भावुक ओर कल्पना-सम्पन्न पाठक यदि पुरानी दिल्‍ली, कन्नौज, 
थानेसर, चित्तोड़, उज्नयिनी, विदिशा इत्यादि के खँडहरो पर पहले पहल 
भी जा खड़ा होता है. तो उसके मन से वे सब बातें श्रा जाती हैं जिन्हें 
उसने इत्तिहासो मे पढ़ा था या लोगों से सुना था | यदि उसकी कल्पना 
तीत्र ओर प्रचुर हुई तो बड़े बड़े तोरणो से युक्त उन्नत प्रासादों की,उत्तरीय 
ओर उष्णीषधारी नागरिकों की, अलक्त-रंजित चरणों मे पड़े हुए नूपुरों 
को मंकार की, कटि के नीचे लटकती हुई कांची की, लड़ियों की, घृप- 
चासित केश-कलाप ओर पतन्रभंग-मंडित गंडर्थल की भावना उसके मन 
सें चित्र सी खढ़ी होगी। उत्त नगरों का यह रूप उसने कभी देखा 
नहीं है, पर पुस्तकों के पठन-पाठन से इस रूप की कल्पना उसके भीतर 
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संस्कार के रूप में जम गई है जो उन बगरों के ध्वंसावशेष के 
प्रत्यक्ष दशेंन से जग जाती है। 

एक बात कह देना आवश्यक है कि शआआप्त वचन या इतिहास के 
संकेत पर चलनेवाली कल्पना या मूत्त भावना अनुमान का मी 
सहारा लेती है। किसी घटना का वर्णन करने में इतिहास उस घटना 
के ससय के रीति, वेश-सूपा, संस्कृति आदि का ब्योरा नहीं देता 
चलता। अतः किसी ऐतिहासिक काल का कोई चित्र मन भे लाते 
समय ऐसे व्योरों के लिए अपनी जानकारी के अनुसार हमें 
अनुमान का सहारा लेना पड़ता है | 

यह तो हुई आप्त शब्द या इतिहास पर आश्रित स्मृति-हूपा या 
ग्रत्यभिज्ञान-रूप कल्पना । एक प्रकार की प्रत्यभिज्ञान-रूपा कल्पना 
ओर होती है जा बिल्कुल अनुमान के ही सहारे पर खड़ी होती और 
चलती है। यदि हम एकाएक किसी अपरिचित स्थान के खँडहरो में 
पहुँच जाते हैं---जिसके सम्बन्ध में हमने कहीं कुछ सुना या पढ़ा नहीं 
है--तो भी गिरे पड़े मकानों, दीवारों, देवालयों आदि के सासने पाकर 
हम कभी-कभी कहद्द बैठते हैं कि “यह वही स्थान है जहाँ कभी मित्रों 
की मंडली जमती थी, रमणियों का हास-विलास होता था, बालकों 
का क्रीड़ा-रव सुनाई पड़ता था इत्यादि [? छुछ चिह्न पाकर केवल 
अनुभान के संकेत पर ही कल्पना इन रूपो ओर व्यापारों की योजना 
में तत्पर हो गईं | ये रूप ओर व्यापार हमारे जिस सार्मिक रागात्मक 
भाव के आलम्बन होते है उसका हमारे व्यक्तिगत याग-क्षेम से केई 
सम्बन्ध नहीं अतः उसकी रखात्मकता स्पष्ट है। 

अतीत की स्पृति में मनुष्य के लिए स्वाभाविक आकषण है। अर्थ 
परायण लाख कह्दा करें कि 'गड़े मुर्दे उाड़ने से क्या फायदा, पर 
हृदय नहीं मानता; बार-बार अतीत की ओर जाया करता है; अपनी 
यह बुरी आदत नहीं छोड़ता । इसमे कुछ रहस्य अवश्य है। हृदय 
के लिए अतीत एक मुक्ति-लोक है. जहाँ वह अनेक प्रकार के बन्धनों से 
छूटा रहता है और अपने शुद्धा रूप में विचरता है। वत्तमान हमें अंधा 
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बनाए रहता है; अतीत बीच-बीच से हमारी आँखें खोलता रहता है। 
में तो सममता हूँ कि जीवन का नित्य स्वरूप दिखानेबाला दर्पण 
मनुष्य के पीछे रहता है; आगे तो बराबर खिसकता हुआ दुर्भेय 
परदा रहता 6। बीती विसारनेवाले आगे की सुध? रखने का दावा 
किया करें , परिणास अशान्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं। वत्त मान 
का सँभालने ओर आगे की सुध रखने का डंका पीटनेवाले संसार 
मे जितने ही अधिक होते जाते हैं, संघ-शक्ति के प्रभाव से जीवन की 
उलमने उतना ही बढ़ती जाती है। बीती बिसारने का अभिम्राय है 
जीवन की अखंडता और व्यापकता की अनुभूति का विसर्जन; सहृदयता 
ओर भावुकता का संग--केवल अथे की निष्टुर क्रीढ़ा । 
कुशल यही है कि जिनका दिल सही-सलामत है, जिनका हृदय 
सारा नहीं गया है, उनकी दृष्टि अतीत की ओर ज्ञाती है। क्‍यों 
जाती है, क्या करने जाती है, यह बताते नहीं बनता । अतीत कल्पना 
का लोक है, एक अकार का स्वप्न-लोक है, इसमे तो सन्देह नहीं | 
अतः यदि कल्पना-लोक के सब खंडों के सुखपूण मान लें तब 
ते प्रश्न टेढ़ा नही रह जाता; कट से यह कहा जा सकता है कि वह 
सुख प्राप्त करने जाती है । पर क्‍या ऐसा माना जा सकता है ? हमारी 
सम में अतीत की ओर मुड़ सुड़कर देखने की श्रवृत्ति सुख-दुःख की 
भावना से परे है। स्थ्ृतियाँ हमे केवल सुख-पूण दिनों की माँकियाँ 
नही समझ पड़त्ती । वे हमें लीन करती है, हमारा ममेस्पर्श करती हैं, 
वस इतना ही हम कह सकते हैं। यही बात स्मृत्याभास कल्पना के 
सम्व॒न्ध सें भी समभनी चाहिए। इतिहास द्वारा ज्ञात बातो की 
मूत्त भावना कितनी सामिक, कितनी लीन करनेवाली द्वोती है, न 
सहृदयों से छिपा है,न छिपाते बनता है। मनुष्य की अन्तः प्रकृति 
पर:इसका प्रभाव स्पष्ट है। जैसा कि कहा जा चुका है इसमे स्मृति की 
सी सजीवता होती है। इस साममिक प्रभाव और सजीवता का मूल 
है सत्य। सत्य स्ले अनुप्राणित होने र करण ही कल्पना स्घृति और 
भत्यभिज्ञान का सा रूप घारण करती है। कल्पना के इस स्वारूप की 
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सत्य-मूलक सजीवता ओर मार्मिकता का अनुभव करके ही संस्कृत के 
पुराने कवि अपने सहाकाव्य ओर नाटक इतिहास-पुराण के किसी वृत्त 
का अधार लेकर रचा करते थे | 

'सत्यः से यहाँ अभिप्राय केवल वस्तुतः घटित बृत्त ही नहीं, निच- 
यात्मकता से प्रतीत वृत्त भी है। जो ब्रात इतिहासों में प्रसिद्ध चली 
आरा रही है वह यदि पक्के प्रमाणों से पुष्ट भी न हो तो भी लोगो के 
विश्वास के बल पर उक्त प्रकार की स्पृति-स्वरूपा कल्पना का आधार हो 
जाती है आवश्यक होता है केवल इस बात का बहुत दिनों से जमा 
हुआ विश्वास कि इस अकार की घटना इस स्थत्न पर हुई थी। यदि 
ऐसा विश्वास सवथा विरुद्ध प्रमाण उपस्थित होने पर विचलित हो 
जायगा तो बवेसी सजीव कल्पना न जगेगी। सयेगिता के स्वयंवर 
की कथा को लेकर कुछ काव्य ओर नाटक रचे गए। ऐतिहासिक 
अनुसन्धान द्वारा वह सारी कथा अब कल्पित सिद्ध हो गई है। अतः 
इतिहास के ज्ञाताथं के. लिए उन काव्यों या नाटको मे वर्णित घटना 
का ग्रहण शुद्ध कल्पना की वस्तु के रूप भें होगा, स्प॒त्या मास कल्पना 
की वरतु के रूप में नहीं | 

पहले कहा जा चुका है कि सानव जीवन का नित्य ओर ग्रकृत 
रव॒रूप देखने के लिए दृष्टि जेसी शुद्ध होनी चाहिए वैसी अतीत के 
क्षेत्र के बीच दी वह होती है। वत्तसान में तो हमारे व्यक्तिगत राग- 
हुंघ से वह ऐसी बँपी रहती है कि हम बहुत सी बातों को देखकर 
भी नहीं देखते । प्रसिद्ध प्राचीन नगरों ओर गढ़ो के खँड़हर, राज- 
प्रासाद आदि जिस प्रक्कार सम्राटों के ऐश्वय्ये, विभूति, ध्त्ताप, आमोद- 
प्रमोद ओर भेग-विलास के स्मारक है उसी प्रकार उनके अवसाद, 
विशाद, नेराश्य ओर घोर पतन के । मनुष्य की ऐश्वय, विभूति, सुख- 
क्षैन्दय की वासना अभिव्यक्त होकर जगत्‌ के किसी छांटे या बढ़े खण्ड 
को अपने रंग में रंगकर सानुषी सजीवता प्रदान करती है। देखते- 
देखते काल उस वासना के आश्रय मनुष्यों को हटाकर किनारे कर 
देता है। धीरे धीरे उनका चढ़ाया हुआ ऐश्वय -विभूति का वह रंग 
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भी सिटता जाता है। जो छुछ शेष रह जाता है वह बहुत दिनों तक 
इंट पत्थर की भाषा में एक पुरानी कहानी कहता रहता है। ससार 
का पथिक मनुष्य उसे अपनी कहानी समझकर सुनता है, क्योंकि 
उसके भीतर झलकऋता है जीवन का नित्य ओर प्रकृत स्वरूप । 
कुछ व्यक्तियों के स्सारक चिह्न तो उनके पूरे प्रतिनिधि या प्रतीक 
बन जाते हैं ओर उसी प्रकार हमारी घृणा या प्रेम के आलम्बन को 
जगाते हैं जिस प्रकार लोक के बीच अपने जीवनकाल में वे व्यक्तित थे। 
ऐसे व्यक्ति घृणा या प्रेस को अपने पीछे भी बहुत दिनों वक जगत्‌ में 
जगाते रहते हैं। ये स्मारक न जाने कितनी बातें अपने पेट में लिये 
कहीं खड़े, कहीं बैठे, कहीं पड़े हैं | 
किसी अतीत जीवन के ये स्मारक या तो यों ही--शायद काल की 
कृपा से-- बने रह जाते है अथवा जान-बूमकर छोड़े जाते हैं। जान- 
वुककर कुछ स्मारक छोड़ जाने की कासना भ्री मनुष्य की प्रकृति के 
अन्तर्गत है । अपनी सत्ता के सबथा लोप की भावना मनुष्य को 
असह्य है। अपनी भोतिक सता तो वह बनाए नहीं रख सकता 
अतः वह चाहता है कि उस सचा की स्मृति ही किसी जन-समुद्ाय के 
बीच बनी रहे । वाह्म जगत्‌ में नहीं तो अन्तजगत्‌ के किसी खण्ड में 
ही वह वना रहना चाहता है। इसे हम असरत्व की आकांच्ता या 
आत्मा के नित्यस्व का इच्छात्मक आभास कह सकते हैं। अपनी 
स्मृति बनाए रखने के लिए कुछ मनसस्‍्त्री कला का सहारा लेते हैं 
ओर उसके आकषक सोन्दर्या की प्रतिष्ठा करके विस्मृति के खड़ में 
मोकने-वाल काल हाथों को वहुत दिनो तऋ--सहस्लनों वर्ष तक-- 
थाम रहते हैं। इस प्रकार ये स्मारक काल के हाथों को कुछ थामकर 
मनुप्य की कई पीढ़ियो की आँखें से आँसू बहवाते चले चलते है 
मनुष्य अपने पीछे होनेवा ले सनुप्यो को अपने लिए रुल्लाना चाहता है। 
सम्रा्टों की अत्तीत जीवन-लीला के ध्वस्त रंगमन्न वेषम्य की 
एक विशेष भावना जगाते हैं। उनसे जिस प्रकार भाग्य के ऊँचे 
से ऊँचे उत्थान का दृश्य निहित रहता है वैसे ही गहरे से गहरे पतन 


रसात्मक-बोध के विविध रूप २६३ 


का भी | जो जितने ही ऊँचे पर चढ़ा दिखाई देता है, गिरमे पर वह 
उतना ही नीचे जाता दिखाई देता है। दर्शोकों को उसके उत्थान की 
ऊँचाई जितनी कुतूहलपूण ओर विस्मयकारिणी होती है उतनी ही 
उसके पतन की गहराई सार्मिक और आकर्षक होती है। अखामान्य 
की ओर लोगों की दृष्टि भी अधिक दोड़ती है और टकटकी भी 
अधिक लगती है। अत्यन्त ऊँचाई से गिरने का दृश्य कोई कुतूहल 
के साथ देखता है, कोई गंभीर वेद्ना के साथ | 

जीवन तो जीवन; चाहे राजा का हो चाहे रंक का। उसके सुख 
ओर दुःख दो पक्ष होगे ही। इनमें से कोई पक्षास्थिर नहीं रह सकता 
संसार ओर स्थिरता ? अतीत के लम्बे-चोड़े मैदान के बीच इन उभय 
पत्तों की घोर विषमता सामने रखकर कोई भावुक जिस भाव-घ रा 
में डबता है। उसी में ओरों के डुबाने के लिए शब्द स्रोत भी 
बहाता है। इस पुनीत भावधारा में अवगाहन करने से वत्तंमान 
की-अपने पराए की--लगी-लिपटीं मैल छँँटती है और हृदय 
स्वच्छ होता है। एतिहासिक व्यक्तियो या राजकुलों के जीवन की 
जिन विपमताओं की ओर सबसे अधिक ध्यान जाता है वे प्रायः दो 
ढ'ग की होती हैं-- सुल्न-दुःख-सम्बन्धिनी तथा उत्थान-पतन-सम्बन्धिनी | 
सुख-दुःख की विषमता की ओर जिसकी भावना अबूत्त होगी 
वह एक ओर तो जीवन का भोग-पक्ष--योवन-मद, विल्लास की प्रभूत 
सामग्री, कला-सोंदय॑ की जगमगाहट, राग-रंग और आसोद प्रमोद 
की चहल-पहल-आओर दूसरी ओर अवसाद, नैराश्य, कथट, वेदना 
इत्यादि के दृश्य सन में लाएगा। बड़े-बड़े प्रतापी सम्राटों के जीवन 
को लेकर भी वह ऐसा ही करेगा । उनके तेज, प्रताप, पराक्रम इत्यादि 
की भावना वह इतिद्दास-विज्ञपाठक की सहृदयता पर छोड़ देगा | 
कहने की आवश्यकता नहीं कि सुख और दुःख के बीच का वैषम्य 
जैसा मार्मिक होता है वैसा ही उन्नति ओर अवनति, प्रताप और हास 
के बीच का भी। इस वैषम्य-प्रदर्शन फे लिए एक ओर तो किसी के 
वतन-काल के असामथ्य, दीनता, विवशता, उदासीनता इत्यादि के 
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दृश्य सामने रखे जाते हैं, दुसरी ओर उसके ऐश्वय-छाल के प्रताप, तेज, 
पराक्रम इत्यादि के वृत्त स्मरण किए जाते हैं। 

इस दुःखसय संसार में सुत्॒ की इच्छा ओर प्रयत्न प्राणियों का 
लक्षण है। यह लक्षण मनुष्य में सबसे अधिक रूपों में विकसित हुआ 
है| मनुष्य की सुखेच्छा कितनी प्रबल, कितनी शक्ति-शालिनी निकली ! 
न जाने कब से वह प्रकृति को काटती छाँटती, संसार का काया-पलद 
करती चली आ रही है। वह शायद अनन्त है, आनन्द? का अनन्‍त 
प्रतीक है। वह इस संसार मे न समा सकी तब कल्पना को साथ 
लेकर उसने कहीं बहुत दूर स्वग की रचना की । चतुवंग में इसी सुख 
का नाम 'कास? है। यद्यपि देखने में 'अथे! और “काम? अलग-अलग 
दिखाई पढ़ते हैं, पर सच पूछिए तो “अथे? “काम” का ही एक साधन 
ठहरता है, साध्य रहता है काम या सुख ही। अथ है सचय, 
आयोजन ओर तैयारी की भूमि; काम मोग-मूमि है | मनुष्य कभी अथे- 
भूमि पर रहता है, कभी कास-सूसि पर। अथे ओर काम के बीच 
जीवन बाँटवा हुआ वह चना चलता है। दोनों का ठीक सामजस्य 
सफल जीवन का लक्षण है। जो अनन्य भाव से अथे-साधना मे ही 
लीन रहेगा वह हृदय खे देगा; जो आँख मूंदकर कामचणथ्या मे ही 
लिप्त रहगा वह किसी अथे का न रहेगा | अकबर के जीवन में अथे ओर 
फास का सामंजस्य रहा | ओरंगज़ेब बराबर अथेभू म पर दी रहा। 
झुहम्मद्शाह सदा कास-भूमि पर ही रहकर रंग बरसते रहे | 


कट्पना 


काव्य-वस्तु का सारा रूप-विधान इसी की क्रिया से होता है। आज- 
कल तो “भाव! की बात दब सी गई है, केवल इसी का नाम 
लिया जाता है क्योकि 'कबि की नूतन सृष्टि? केवल इसी की कृत सममझी 
जाती है। पर जैसा कि हम अनेक स्थलों पर कह चुके है, काव्य के 
प्रयोजन की कल्पना वही होती है जो हृदय की प्रेरणा से प्रवृत्त हांती 
है और हृदय पर प्रभाव डालती है। हृदय के ममेस्थल का स्पश तभी 
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द्वोता है जब जगत्‌ या जीवन का केई सुन्दर रूप, मार्मिक दशा या 
तथ्य सन में उपस्थित होता है। ऐसी दशा या तथ्य की चेतना से 
सन में कोई भाव जगता है जे। उस दशा या तथ्य की सार्मिकता 
का पूथ अनुभव करने ओर कराने के लिए उसके कुछ चुने हुए 
व्योरो की मच भावनाएं खड़ी करता है। कल्पना का यह 
प्रयोग प्रस्तुत के सम्बन्ध में समझना चाहिये जो विभाव पक्ष के 
घन्तर्गत है। शज्नार, रोड़, वीर, करुण आदि रखों के आलस्बनों 
ओर उद्दोपनों के वर्रान, प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन सब इसी विभाव- 
पक्त के श्रन्तर्गत है | 
सारा रूप-विधान कल्पना ही करती है अतः अनुभाव कहे जाने 
वाले व्यापारों और चेष्टाओं द्वार आश्रय के जो रूप दिया जाता है 
वह भी कल्पना ही द्वारा। पर भावों के द्योतक शारीरिक व्यापार था 
चेष्टाएं परिमित होती हैं, वे रूढ़ या बँधी हुई होती हैं। उनमे नयेपनन 
की गु जायश नहीं, पर आश्रय के बचनों की अनेकरूपता की केई 
सीमा नहीं । इन वचनों की भी कवि द्वारा कल्पना ही की जाती है। 
वचतों द्वारा भाव-व्य जना के क्षेत्र में कल्पना का पूरी स्वच्छन्दता 
रहती है। भाव की ऊँचाई, गहराई की केई स्रीमा नद्वीं। उसका 
अखार लोक का अतिक्रमण कर सकता है। उसकी सम्यक्‌ व्यजना 
के लिए प्रकृति के वास्तविक विधान कभी-कभी पयाप्त नहीं जान पड़ते। 
सन की गति का वेग अबाघ होता है। प्रेम के वेग से प्रेसी प्रिय को 
अपनी आँखों मे बसा हुआ कहता है, उस के पाँव रखने के लिए पलकों 
के पाँवड़े बिछाता है, उसके अभाव में दिन के प्रकाश में भी चारों ओर 
शून्य या अन्धकार देखता है, अपने शरीर की भस्म उड़ाकर उसके 
पास तक पहुँचाना चाहता है। इसी प्रकार क्रोध के वेग में सनुष्य 
शत्र्‌ के पीसकर चटनी बना डालने के लिए खड़ा होता है, उसके घर 
को खोदकर तालाब बना डालने की प्रतिज्ञा करता है। उत्साह यो 
चीरता की उमंग में वह समुद्र पाठ देने, पहाड़ों को उखाड़े फेंकने का 
हौसला प्रकट करता है। , 
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ऐसे लोकोत्तर विधान करनेवाली करपना में भी यह देखा जाता 
है कि जहाँ कार्य-कारण-विवेचन-पूव क वस्तु-व्य'जना का टेढ़ा रास्ता 
पकड़ा जाता है वहाँ वेचिज्य ही वेचित्र्य रह जाता है, मार्मिकता दब 
जाती है। जैसे, यदि कोई कहे कि “कृष्ण के वियोग में राधा का 
द्नि-रात रोना सुनकर लोग घर घर मे नावे' बनवा रहें हैं? ते यह 
कथन मार्सिकता की हद के बाहर जान पड़ेगा। 
विभाव-पक्त के ही अन्तर्गत हम उन सब प्रस्तुत वस्तुओं ओर 
व्यापारों के भी लेते हैं जो हमारे सन मे सौन्दर्य, माधुब्य, दीपि, 
कान्ति, प्रताप, ऐश्वर्य, विभूति, इत्यादि की भावनाएं उत्पन्न करते हैं। 
ऐसी वस्तुओं ओर व्यापारों की योजना करनेवालों प्रतिभा भी विभाव- 
विधायिनी ही समझती चाहिए। कवि कभी कभी सौन्द॒य्य , साघुय्य 
दीप्ति इत्यादि की अनूठी सृष्टि खड्ी करने के लिए चारों ओर से 
सामग्री एकत्र करके पराकाष्ठा के पहुँची हुई लोकोत्तर योजना करते 
हैं। यह भी कवि कर्म के अन्तर्गत है, पर सव त्र अपेक्षित उसकी 
केई नित्य प्रकिया नहीं। सन के भीतर लोकोच्तर उत्कर्ष की माँकियाँ 
तैयार करता भी कल्पना का एक काम है। इस्र कास में कविता 
उसे प्रायः लगाया करती है। छुछ लोग तो कल्पना और कबिता का 
यही काम ही बताते हें--खास कर वे लोग वो काव्य को स्वप्न का 
सगा भाई मानते हैं। जैसे स्वप्न को वे अन्तस्संज्ञा में निहित अत 
वासनाओ की अन्‍न्तव्य जना कहते हैं, वैसे ही काव्य को भी । संसार 
में जितना अद्भुत, सुन्दर, सघुर, दीघ्र हमारे सामने आता, है. जितना 
सुख, समृद्धि, सद्वत्ति, सद्भाव, प्रेम, आनन्द हमें दिखाई पढ़ता है 
उतने से ठृप्त न होने के कारण अधिक की इच्छाएँ हमारी अन्‍्तससंज्ञा . 
में दवी पड़ी रद्दती हैं। इसी प्रकार शक्ति, उम्रता, प्रचंडता, उथल-पुथल्ल 
ध्वंस इत्यादि को हम जितने बढ़े-चढ़े रूप में देखना चाहते हैं. उत्तने 
बढ़े-चढ़े रूपो में कहीं न देख हमारी इच्छा चेतना या संज्ञा के नीचे 
अज्ञात दशा से दवी पड़ी रहती है। वे ही इच्छाएँ तृप्ति के लिए 
कविता के रूप में व्यक्त होती हैं और श्रोताओं के भी ठ॒प्त करती हैं । 
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(ईंस सम्बन्ध से हम यहाँ इतना ही कहना चाहते हैं कि काव्य 
सवथा स्वप्न के रूप की वस्तु नहीं है। स्वप्न के साथ यदि उसका कुछ 
मेल है तो केवल इतना ही कि स्वप्न भी हमारी बाह्य इन्द्रियों के सामने 
नहीं रहता ओर काव्य-वस्तु भी । दोनों के आविर्भाव का स्थान भर 
एक है। स्वरूप में भेद है। कल्पना में आई हुईं वस्तुओं की प्रतीति 
से स्वप्न में दिखाई पड़नेवाली वस्तुओं की प्रतीति भिन्न प्रकार की 
होती है| स्वप्न-काल की प्रतीति प्रायः अत्यक्ष ही के समान होती है । 
दूसरी बात यह है कि काव्य में शोक के प्रसंग भी रहते है। शोक 
की वासना की तृप्ति शायद ही कोई प्राणी चाहता दो । 

उपयु क्त सिद्धान्त का ही एक अंग काम वासना का सिद्धान्त है 
जिसके अनुसार काव्य का सम्बन्ध ओर कलाओं के समान काम- 
वासना की ठत्ति से है। यहाँ पर इतना ही समझ रखना आवश्यक है 
कि यह मत काव्य के ललित कल्लाओं? में गिनने का परिणाम है। 
कलाओं के सम्बन्ध में, जिनका लद््य केबल सोन्द्ये की अनुभूति 
उत्पन्न करना है, यह मत कुछ ठीक कहा जा सकता है। इसी से ६४ 
कलाओ का उल्लेख हमारे यहाँ काम-शास्र के भीतर हुआ है। पर 
काव्य की गिनती कल्लाओं से नहों की गई है। 

अब तक जो कुछ कहा गया है वह प्रस्तुत के सम्बन्ध में है। पर 
काव्य में प्रस्तुत के अतिरिक्त अग्रस्तुत भी बहुत अधिक अपेज्षित होता 
है, क्योकि साम्य-भावना काव्य का बड़ा शक्तिशाली अखा है। कहने 
की आवश्यकता नहीं कि अप्रस्तुत की याजना भी कल्पना ही द्वारा 
होती है। आधुनिक पाश्चात्य समीक्षा-क्षेत्र में तो “कल्पना? शब्द से 
अधिकतर अगप्रस्तुत-विधायिनी कल्पना ही समझी जाती है। अप्रस्तुत 
की येजजना के सम्बन्ध में सी वह्दी बात समझनी चाहिए जो प्रस्तुत के 
सम्बन्ध सें हम कह आए है अर्थात्‌ उसकी योजना भी यदि भाव के 
संकेत पर होगी सोन्द्ये, माधुय्ये, भीषणता, कान्ति, दीप्ति इत्यादि 
की भावना में वृद्धि करनेवाली होगी तब तो वह काव्य के प्रयोजन 
की होगी; यदि केवल रंग, आकृत्ति, छोटाई, बड़ाई आदि का ही हिसाब- 
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किताब वैठाकर की जायगी ते। निष्फल ही नहीं बाघक भी होगी। भाव 
की प्रेरणा से जा अग्रस्तुत लाए जाते है. उनकी प्रभविष्णुता पर कवि 
की दृष्टि रहती है; इस वात पर रहती है. कि इनके द्वारा भी वेसी ही 
भावना जगे जैसी प्रस्तुत के सम्बन्ध से है। 

केवल शाख्ब-स्थिति-सम्पादन से कविकर्म की सिद्धि समझ कुछ 
लोगों ने स्ली की कटि की सूक््मता व्यक्त करने के लिए भिड़ या सिंहिनी 
की कटि सामने रख दी है, चन्द्र-मंडल ओर सूयय-मंडल के उपमान के 
लिए दे घंटे सामने कर दिए हैं। पर ऐसे अप्रस्तुत-विधान केवल 
छोटाई बड़ाई या आकृति के ही पकड़कर, केवल उसी का हिसाव- 
किताब बैठाऋर, हुए हैं; उस सोन्द्य्य की भावना की प्रेरणा से नहीं 
जे। उस नायिका या चन्द्रमण्डल के सम्बन्ध में रही होगी। यह देख 
कर सन्‍्तेष होता है. कि हिन्दी की वत्त मान कविताओं में प्रभाव- 
साम्य पर ही विशेष दृष्टि रहती है । 

भाषा-शैल्ली के अधिक व्यंजक, मार्मिक ओर चमत्कारपूर्ण बनाने 
में सी कल्पना ही काम करती है | कल्पना की सहायता यहाँ पर भाषा 
की लक्षणा ओर व्यंजना नाम की शक्तियाँ करती हैं | लक्षणा के सहारे 
ही कवि ऐसी भाषा का प्रयोग वेधड़क कर जाते है जैसी सासान्‍्य 
व्यवहार मे नहीं सुनाई पड़ती | ब्रज़्भाषा के कवियों में घनानन्द इस 
प्रसंग में सबसे अधिक ३ल्लेख-ये।ग्य हैं. भाषा के वे इतनी वशवत्तिनी 
सममते थे कि अपनी भावना के प्रवाह के साथ उसे जिधर चाहते थे 
उधर वेधड़क माड़ते थे । कुछ उदाहरण लीजिए--- 

(१) अरसानि गदही वह घानि कछ सरसानि से आनि निहोरत है; 

(२ ही हैं सोऊ घरी भाग-उघरी अनन्द्धन सुरख वरसि, लाल, 
देखिददो हमें हरी | 

(३ उच्रो जग छाथ रहे घनआनेँद चातक ज्यों तकिए अब तों | 


४) मलत न केंद्र भरे रावरी अमिरूताई हिये में किये बिसाल जे 
विछाह-छत हैं | 
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(५) भूलनि चिन्हारि दोऊ हैन हो हमारे तातें बिसर॒नि रावरी 
हमें ले बिसरति है । 

(६) उज्रनि वसी है हमारी अँखियानि देखो, सुबस सुदेख जद्दाँ 
भावत बसत हो । 

ऊपर के उद्धरणों के मोटे टाइपों में छपे स्थलों में साषा की सार्मिक 
वक्रता एक-एक करके देखिए। (१) बानि धीमी या शिथित्न पड़ गईं 
कहने से उत्ततनी व्यज्ञलकता न दिखाई पड़ी अतः कवि ने कृष्ण का 
आलस्य न कहकर उनकी बानि ( आदत ) का आलस्य करना कहा। 
(२) अपने को खुले भाग्यवाली न कहकर नायिका ने उस घड़ी को 
खुले भाग्यवाली कहा, इससे सोभाग्य-द्शा एक व्यक्ति ही तक न रह 
कर उस घड़ी के भीतर सम्पूण जगत में व्याप्त श्रतीत हुई । विशेषश 
के इस विपय्यय से कितनी व्यज्लकता आ गई |! (३) मेघ छाना 
आर उघड़ना तो बराबर बोला जाता हे, पर कवि ने मेघ के छाए 
रहने ओर श्रीकृष्ण के आँखो मे छाए रहने के साथ ही साथ जग का 
उघड़ना ( खुलना, तितर-बितर होना या तिरोहित होना * कह दिया 
जिसका लक्ष्याथ हुआ जगत्‌ के फैल हुए अपच्व का आँखों के सामने 
से हट जाना, चारो ओर शून्य दिखाई पड़ना । (४) ऋष्ण की अमिल- 
ताई (न मिलना) हृदय के घाव से भी भर गई है जिससे उसको सुह 
नहीं मिलता और वह नहीं पूजता। भरा भी रहना ओर न भरना 
या पूजना में विरोध का चमत्कार भी है । (५) हम कभी-कभी आत्म- 
विस्तृत हो जाती है; इससे जान पड़ता है कि आप हमे लिएं-दिए 
भूलते है अथात्‌ उधर आप हमे भूलते हैं, इधर हमारी सा ही तिरो- 
हित हो जाती है। (६) हमारी आँखो मे उजाड़ बसा है अथोत्‌ आँखों 
के सामने शून्य दिखाई पड़ता है। इसमे भी विरोध का चमत्कार 


अत्यन्त आकषक है। 

आज-कल हमारी वत्तेसान काव्यधारा की श्रवृत्ति इसी प्रकार की 
लाक्षणिक वक्रता की ओर विशेष है। यह अच्छा लक्षण है। इसके 
द्वारा हमारी भाषा की अभिव्यञ्ञना-शक्ति के असार को बहुत कुछ 
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आशा है। श्री सुमित्रानन्‍्द्न पन्‍त की रचना से कुछ उदाहरण लेकर 
देखिए-- 
(१) धूछि की ढेरो से अनजान छिपे हैं मेरे मुपय गान । 
(२ ) रुदन, क्रोड़ा, आलिंगन । 
शशि की सी ये कलित कलाएँ किलक रही है पुर पुर में । 
(३ ) सम पीड़ा के दास । 
(४ ) अहह | यह मेरा गीला गान | 
(५.) तड़्ति सा, सुमुखि | तुम्हारा ध्यान 
प्रभा के पलक मार; उर चीर 
गूह गंजन कर जब गंभीर | 
(६) लाज्ञ से लिपटी उषा समान | 
घनानन्द की वाग्विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए अब ऊपर के 
उद्धरणो के मोटे टाइपों में छपे प्रयोगों की लाक्षणिक प्रक्रिया देखिए-- 
(१) धूलि का ढेरी -तुच्छ या अस्तार कहा जानेवाला संसार । 
सधुसय गान > मधचुसय गान के 'विषय >सघधुर ओर सुन्दर वस्तुएँ 
कलाएँ किलक रही हे -ज़ोर से हँस रही हैं> आनन्द का ग्रकाश 
कर रही है। (३) पीड़ा के हाख «पीड़ा का विकास या अखार। 
( विरोध का चसत्कार ) (४) गीला गान> आदर हृदय या अश्रुपूरा 
व्यक्ति की वाणी । ( सामान्य कथन से जो गुण व्यक्ति का कहा 
जाता है वह गान का कहा गया; विशेषश-विपय्येय ) (५) प्रभा के 
पलक सार >पल पल पर चसककर | गूढ़ गज न > छिपी हुई हृदय 
की धड़कन (६) लाज « लज्ना से उत्पन्न ललाइे । 
.. इन प्रयोगों का आधार या तो किसी न किसी प्रकार की साम्य-भावना 
हैं अथवा किसी वस्तु का उपलक्षण या प्रतीक के रूप में ग्रहण । दोनों 
बातें कल्पना द्वी के द्वारा होती हैं। उपलक्षणों या प्रतीकों का एक 
प्रकार का चुनाव है जो मूत्तिमत्ता, सार्मिकता या आतिशय्य आदि की 
इृष्टि से होता हे--जैसे, शोक या विषाद के स्थान पर अश्र हर्ष ओर 
आनन्द के स्थान पर द्वास, प्रिय-प्रमी के लिए मुकुल-मधुप, यीवन-काल 
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या संयोग-काल के लिए मधुमास, शुभ्र के स्थान पर रजत या हंस, 
द्वीप्त के स्थान पर स्वर्ण इत्यादि यह सारा व्यवसाय कल्पना ही का है। 

काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और 
श्रोता दोनों के लिए शनिवारय्य है। काव्य की कोई उक्ति कान मे पड़ते 
समय जब काव्य-वस्तुके साथ साथ वक्ता या बोद्धव्य पात्र की कोई 
मूर्त भावना भी खड़ी रहती है तभी पूरी तन्‍्मयता प्राप्त होती है । 


